धिपेचपरमष्टरफेनभःी 





॥ अ रस रिते ॥ 
~~ वि >+ ~ 

दोहरा ॥ कंरववेटी कवियणनणी, सरक्ताति 
करि सप्रसम्य ॥ सिदडचक्रगण गावतां, प्रर म 
नोरथ भाय ॥ १॥ अलियविघन सवि उप 
जपतां जिम चोवीशाो नमना निजगरु पकमर 
जगमां ववे जगोश ॥ ₹२॥ गरु गोतमराजमग 
ही, आआव्या प्रन 1 श्रीम श्रेणिकनम 
खने, इणपरिदे उपदेश ॥ ३1 ङपगारी अरि 
तप्र, सिद्ध नजो जगवंत ॥ आचामन उव 
ङ्य तिम, साघु सक्र गयत ५ ९1 दरि 
शाण इुलन ज्ञान गण, चारित्र तप मापिचार॥ 
सिद्चक्र ए सेवतां, पामीने नवपार ॥५॥ इ 
दनव परव एहयी, सख सपद सविजाल्ल ॥ 
गोग ओक रोखट्टे, जिम नयना श्रीषा 


(२) 


, ५६ ॥ पुठे अ्रेलीकराय प्रन्न, तेकुण पु 
गयपत्रिच्र ॥ इद्त तव उपदिश, श्र श्री 
पालन चरीत्र ॥ ७॥ , 

टार पटेल ॥ सछनानादेशीमे ॥ देरा मनोहर 
मानवो अति चन्त अधिकार ख्स्ना॥ देश्च व 
म मानविह्‌ं दिदे परवारेया परिवार ॥ स्टना 

॥ द०॥ 9 ॥ तस्तसिर मगर मनोहर, निरुपम 
नयरी उञ्नेण स्छना ॥ लखमी लीखा नेहनी, 
पार कर्ज केण ललना ॥दे०॥२॥ सरगपुरी 
सरमे गइ. आणीनस आद्रा रतना ॥ कख्का 
प्री खरूगी रही जल्धी ऊपावीं खक ख्टना 
॥ द०॥ 3 ॥ व्रजापाल्ल घ्रतपे तिहा, लपातेस 
वि सिर्दार खठना॥ राणी सोनाग्यसंदरी, रू 
पसंदरी नरतार छुडना ॥ दे ° ॥ ‰ ॥ सहने सों 
-हस्गसदररा, पन्‌ मनन्‌ सथ्वव्व दखडना॥ श्प 
दरीः चसमां स्मे सधी समक्िति वान ख्खना॥ 

॥ दरे०॥ 4 ॥ सरपरे सख स॑सारनां नोमवतां 


(१) 


स्नगल्ल ख्खना ॥ पुत्रीं एक्क यड, गणी दोय 
रसाल स्खना ॥दे०॥ ६ ॥ एक च्प्नोप्रम स 
रखता. वधि वधते रूप लटना ॥ व्रीनी वजन 
णा पर. इदु कठा नर्षु सतना ॥ दे० ॥ 
॥ ७ ॥ सोह्गगदेवीं सुतःतणु, नाम ठे नग्ना 
ह खना} सरमुदरी सृहामपी, आणी खि 
क उवाह ट्टना॥ द° ॥<॥ र्पमुरगी गप्पी 
तणी, पुत्री पावत यग दखनानासमतामन 
रपति घ्वे, मयणासुदरी मनरग सटना।॥े ०॥९॥ 
वेदतिचद्कए विभ्रन. सपे सोह्ग्गदरैवी खना ॥ 
सक्रल क्टागुण जीवा, सेरमदरमने हेति ॥ 
खना ॥दे०॥ १० ॥चत॒ग्क्टाचोमठनणी, 
बहु वद्धनिघानदटनना॥ उद्‌ जाखर सवि खा 
वमा, नामानिधर्‌ निदान टना दे ॥ 
॥ १११} मचणाने मात्ताटवे, जिनमतपेच्ति पा 
स ठ्ट्ना॥ समर विचर्‌ सिद्दात्तना, श्मादर्या 
ऋ्यासत ट्टना ॥दे८॥१२॥ कवित क्छाग 


(9. 

ए केटव, वानिच्र गत संगीत लटर्ना॥ ज्याति 
ष वेद्यक्र विधि जाणे. राग रग रस्त खख्ना 
॥ दे० ॥ १६ ॥ सार कटा पुरण शरि, करवा 
कला ऋष्यास टदटना ॥ जगति नमे जस म्‌ 
ख देखी. चोसट कला विरस छना ॥ देर ॥ 
॥ १९ ॥ मयणासंदरी माते आत. ना, ज।णे 
जेननिद्धांत ख्टना.॥ स्यादवाद्‌ तञ्च मन वस्यो 
प्रवर श्रसत्य षुकांत ठ्टना ॥ दे० ॥ १९५॥ 
नय जाप नवतखना, पदगख गण पयाय ख्टना 
॥ कन्य कंठे करा, समकित्‌ शुड सहाय ख 
रखना ॥ द° ॥ १६ ॥ सत्रस्थं संघयएना, घ्र 
वचनसाराद्ध्‌र लल्ना॥ खन्न विचार खरा घ 
रे. एम खनेक्)वचार टरदल्ना॥ दऽ ॥ १७ 
रास नसी श्रीपालनो, तेहनी पहृ्टीं दण्ड टट 
ना ॥ वनय कहु श्राता घरे, हीजो मग माद 
टलस्नाः॥द्‌* ॥ १८] 

दोहरा ॥ एक दिन अयवनीपाते रस्यं. अणी 


न. 


मन जहास ॥ प्नीनं जलं पाः खु. विद्याविनय 
विखास ॥१॥ सलामाय जिणगार करि, बो 
लावी वे बा ॥ आवी ऋध्याप्रक सहिन. मो 
हन गुण मणिमाड ॥ २ ॥ थं अगाचर्‌ रा 
खना, प्रठे सुपति नेह ॥ ब!दवखवे बाकर 
शप्रापे उत्तर तेह ॥२॥ अध्यापक आनादेया 
सङन सवे म्व पाय ॥ चतुरं रोक चत चम 
क्रिया, कस्या मनोरथ माय ॥ & ॥ विनय वद्ध 
जन निज बानी, शाख सुकोमरु नाप ॥ सर 
स जिसी सहक्रारनी, साक्रर सरसा सख ॥ ९ ॥ 
दुरु बीजी ॥ रग धोरणी ॥ पणय प्रसशो 
ए एदेसी ॥ घ्रश्रोतर पठे पितरे, आणी मधि 
कं प्रमोद ॥ मन रुने अति मीठटडारे, बालक 
वचन्‌ विनोदे ॥ वच विचारो, देइ उत्तर एद 
रे, सशराय वारजो॥१॥ए आङ्णो ॥ कुण 
सद जीविततणुरे, कृण मनमथ घरनारं ॥ 
वसम कण उत्तम क्रे, परम ञंष्रे कमार 


( ६ ) 


₹॥ व्व चचारजा ॥२॥ एक वयणे एहनोरे; 
उत्तर एाखपर थाय ॥ मरसंदरगी कट्‌ तातजोर, 
सजा सास्र नायर्‌ ॥ चप अवधारजो, अर 
< पणा म एहुर, महत वशरनो॥3॥म 
वणान्‌ महापाते कहर, अथे कहो अम्‌ एकं ॥ 
जा तुम शखर सन्तर. वाध्यो ऋदय विवेक 

॥ चच ० ॥ £ ॥ आदी अद्धेरविण नेहुेरे, नं 
ग जाबराडणहाररे त ध्य क्\विनरि, जग 

रएह्रर्‌ ॥ च० ॥ ५ ॥ अत्यागे जा 
५९, छाग सहनं माठ ॥ मयणा कहे स॒रानो 
तारः ते म॑ नयण दीठरे ॥ नपर ॥ ६॥स 
ग समर्वा परजा, नुपाति. कहे धरी नेह ॥ 
अद जपावाआननवर, पण्ये पामीने जेहरे ॥ 
नठ^ ॥ ७॥ सुरसुद्री कहे चातर धनय 
वन्‌ वरदृहु ॥ मन वदन मेखबवडोरे, पण्ये पा 
गाज पट्र्‌ ॥ न्दप० ॥८॥ मयणा कहे मति 
विचार, द्ारमु नमन देह ॥ संमा; म 
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द 


६७) 


सु -गृणवैतनीरे, पुण्ये पमीजे ररे ॥ चपर ॥ 
1 ९॥ इण अवक्र नुपतिनतरे, खणी भमन 
ष्परनिप्रान ॥ हं चठ्यो त॒म उपरर, दें वौडित 
द।नरे॥ वह्न०॥ १०॥ हं निर्वनने धनदेयैरे, करु 
कने राय ॥ रोक सयरु सुख नोगतररे, पामीं 
मज पसायरे ॥ उच ० ॥ ११॥ सकर पुर्‌ 
थ पामीएुर, मे तठ्य जगमाय ॥ रुष्य जग 
रोलएरे, उनो न रहे कोड गयरे ॥ वज्ञ ॥ 
1 १२॥ सुंदरी कह साचं पित्तारे, एमा क्रिस 
सदह ॥ जनम्‌ नवाम दायर, एक सह्‌षात दू 
जो मेह्रे ॥ चप०.॥ १३ ॥ साच साच सहु क 
हर, सक्छ सना तपखावर ॥ र सरसद्र नह्‌ 
वीरे, चतर नको संसाररे ॥नृप० ॥ १४॥ रा 
जा .पिण मन रंजिखरे, कहे सुंदरी वर माग।॥ 
वंचित वर तज मेखर्वीरे, दें सयल्त सौनाग 
रे ॥ वल्त० ॥ १५ ॥ तिहा कुरुजंगर देशर्धीरे, ; 
मर्यो अवनिपाल ॥ सनामाहे सोहें धणोरे, यों 


(८) 


वन रूप रपाररं ॥ न ० ॥ १६ ।॥ शपुरानय 
धर्णरे, अरिदमन तस्र नाम ॥ ते देखी मरमं 
दरीरे, अगे डपरन्यो कामरे ॥ वल्ल ॥ १७ ॥ 
थवीपाते तस उपरर, परखी तास सनेह्‌ ॥ 
[तख्क करी खरिदमननेरे, आपी अंगना तेह 
रे ॥ वहछ्ल० ॥ १८ ॥ रास रच्यो भ्रीपाररों 
तेहनी बीजी दा ॥ विनय कहे श्रोता घरे 
होजो मंग माखरे ॥ १९ ॥ 
दोहरा ॥ मयणा मस्तक धती, जव निम्‌ 
खी नरराय ॥ पठे पुत्री वात रए, तम मन स्यं 
न सुदाय ॥ १ ॥ सयर सनाथी सोगणी, चत 
राई चेतमाह्‌ ॥ दीसञ ते दाखवो, आते अंगम 
उर्पाह्‌ ॥ २॥ चित नदिं इहां बोख्वं. मयणा 
कटं महाराय ॥ बोहे मन माणक्ततणां विरमा 
विषय कषाय ॥ ३ ॥ निविवेक नरपति जिरां 
आदा नह उपयोग ॥ सना लोक सह हानि 


क क, (५. 


या, सारखा नट्या सयाग ॥ ९ ॥ 


(९) 


टा च्रीजी ॥ राग केदारो ॥ कपुर हुवे अ 
ति छञ्ठरे एसी ॥ मत मदुर दपक्ं जस्या 
रे, दीपे जास विवेक ॥ तास-न' काय प्रान 
वेगे. ंग अज्ञान अनेक ॥ पनाजा सक्ररानजु 
ठ गमान, ए रुद्ध आथेर नदन ॥ पता्जा 
जहवो जरधी उधान ॥ पिताजा मकर।० ॥१॥ 
सख दुख सहर अनुनवरे, केव कमप्रसाय ॥ 

धिक नत ठंठं तेहमारे, कध कायन जाय ॥ 
पिताजी मक्रो० ॥२.॥ राजा कप्‌ कटकस्या 
रे. सांनस्तां ते वात ॥ चहाला पण वरण ध्‌ 
रे. कीधघो वचन विघातरे ॥ वट नखर नर्ण 
तं.आज, तं छोपी मुज खजर ॥ व° ॥ चेष 
साडय निज काजरे ॥ बवे०॥ तुं मुरख शरतज 
रे ॥ वे०॥ ज०॥ ३॥ पोपन पाठा करारना 
नन कर कपुर ॥ सय 1दडालिं हाचतीर+ नाग 
लला नरपररे ॥ वेर ॥ न ॥ &॥ पाट पट 
र पटेरशेरे. परिजन सेवे पाय ॥ जगमा सहु ज 


({ {० ) 


जां करर, ए सव मृज प्रघापर ।॥ बर 1 नण 
॥ ~^ } ततव वचारा ताताजर, मत आपान 
न स्प ॥ क्मतुज कट आवतर, ग कहा्ना 
सा जद ॥ पिर (मर ॥ £ ॥ महवा मर्म 
नर्‌, नव नव कर नवद्‌ ॥ त साव क्त पसा 
उटर. ए वधार नद्‌ ॥ प्र ॥ मर ॥ ७॥ 
जो हठ चाद त॒मनं घएार. क्म उपर एकत ॥ 
तो तुमत परणावशुर, कमं आणवा कंतेर्‌ ॥ 
बेट!०| ज }} <) मानदह्ण्यजो एणायर.मा 
ह्रु सना समद्ध ॥ फल दृखाड्‌ पहूनर, सकर 
सना परस्परं ॥१०॥न ०॥स साख सश्च शीं 
ख्यर्‌. अध्यापक जज्ञान ॥ सस्जन्‌ लाफटाजं 
सटर. दपा ए वप्‌नर्‌ ॥ व ॥ न 1१० 
नगरलक {नदं सहर, नणय पहतं धरु ॥ अप 
ठदातनी चाततमार, पता क्रया ष्रादकररे, ॥ षे० 
॥ सल ० ॥ १३ मय्या कह जननारे, वात से 
[विपरात्‌ ॥ जगतनातिजासे चह, पाक्खान 


(११) 


प्रसिनीतरे ॥ ३० ॥ न० ॥ १२॥ अनसरम्पी 
मी रायनोरे, रोप समावण काज।॥ कहे परधान 
पधारियेरे, रयवाडी माहागजरे ॥ बे०^ न ०॥ 
॥ १३ ॥ रस नछो श्रीपालनोरे, तेइनी चिजी 
ठार ॥ विनय कहे मद्‌ परिहरोर, जेहथी वह 
जजाररे ॥ व° ॥ न०॥ १४॥ 

दोहरा ॥ राजा रयवादी चहयो, सव्र सेन 
परीवार ॥ मदमाता मेगरु घणा. सहसगभे अ 
सवार ॥ १ ॥ सुनट सिपाडं सामटा जस्या पं 
चायणसिंह ॥ युव आडंवर अधिक, अट्ट 
नग वीह ॥ २॥ वागा केसरियाक्ििया,र 
टियाल्ला रजपत ॥ मगल मठरायला, नोधनज 
सा यमद्त ॥२॥ पाखरिया पंलीपर, ऊ) खं 
बर जाम ॥ पंचवरण नेजा नवल, गयण चोकं 
[चन्म ॥ 2 ॥ सर्णाह चज सरस, घर गृह 
र निसा ॥ पररगाहिर नपर आाविकवा, नटा 

छ्न।ष॥4॥ 


(+) 

टार चौथी ॥ रामचंद्रके वाग चापो पोरीं 
रह्योरी एदरेखी ॥ मारग सनमुख ताम, उमे खे 
ह घ्णाीरी ॥ पृडे नुपाति हृष्ट. दद मजी नपीरी 
॥ १ ॥ कुण आवे एह, एवडा सोक घणारी। 
कहु संच्री रहौ दुर, दरिशण एह तणारी॥ २॥ 
ए कृष्ट सयसात्त, थाई एक मणारी ॥ थापीरा 
जा एक, जाचे रायराएारी ॥ ३ ॥ मार मर्क 
नाम, नरपती द्र ट्टेरी ॥ गल्िततांगरी तस 
दत, शावी ताम मिरेरी॥ 9 ॥ उत्तम सारम 
काट. जाए दुर तजारी॥ ज्क्पीना राय, हरे 
चतत सजीरी ॥ 4॥ निम आाङ्ान्नंग, नाचक 
जास द्यारी ॥ नारस्नत जगमांहि, निर्मस तेह 
कृहूयारी ॥६॥ शी जाचोढ्रो वस्त विगते. तेहन 
री ॥ रायकेहे खमन्माज, छीराति काह इणो 
री ॥ ७। दुत षे अमराय, रुष्टी ऋद्ध 
स्टार 

त 


| ज [ री 
(} ॥ 


1२ ॥ २ज्व्‌ड प्रम्ष्र, क! च्छ्म 
. 


1 
॥८ ॥ परए सकुटिएी एक, दन्य ९ 


(१३) 
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तो तसराणी हीय, मए हरप हीयरी ॥९॥ 
मन चिते तव राय, मयणा देड परौरी ॥ नमां 
राख कीतिं शविचल् एह खरीरी ॥ १०? ॥ फ 

पामे परत्यक. मयणा कमे तणांरी॥ सरेहिय 
माहि, ययणा तेह घणांरी ॥ १३ ॥ वरे रूख 
घन वठ. दध्यां जेह दवेरी ॥ कृवयण दाध्या जे 
ह. नवे तेह नवरी ॥१२॥ रोष तणे वद राय 
छ दवद्धि सर्वं गहरी ॥ कह दूतत तुजराय, खन 
घर णो नरी ॥ १३ \ देडं राजक्यरी, रू 
पे पन्न नसीरी ॥ दततणे मन वात, विरूमय ष 
ह वसीरी ॥१४॥ कशं विषासेमुढ,मने वात 
कहीरी ॥ न फ जगमां तेह, अविचरु साच 
सहरी ॥ १4५ ॥ श्री श्रीपारनो रस, चीथी 
ठार क्हीरी ॥ विनय कहं निरवाण, क्रोध सि 
द्धि नरहीरी ॥ १६॥ 

दोहरा ॥ क्नोप कठिन स्च पति दिवे, खःव्यो 
निन आखावास ॥ जिहासण बेटो चाक, मन 


(४...) 


पभनिमान विस्त ॥१॥ मव्रणनेतेडी कटि. 
कमतणो पव गड ॥ मज पसाय मनसापि 
भ, पुरू वाढत कोड ॥२॥ मयणा कहे दरेत 


„१ <) 


जो, एसवि मिथ्यावाद्‌॥ सख दटखजनजगयपा 
मिए, ते सवि कमं प्रसाद्‌ ॥3 ॥ बारकने वत 
खवता. हठे चदे राय ॥ वाद्‌ करतां वासं 
लधुता पामेन्याय॥९॥ कोडकहेए वालि 
„ जठ हटालां थाय ॥ क्सर उवितन्‌ पं 
खे, रीश चवि राय ॥ ५4॥ 

॥ दाख पाचता॥ इमर आंत्र आंवरङीरे ई 
मर दानिम्‌ द्राख एदैशी ॥ राणो उंवर इण'स 
मरं, आराव्या नयरी्माह ॥ सटित कृरण मपमं 
सुर, उत्रधरे रारगंय ॥ चतुरनर कर्मतणी ग 

॥ क सुखदुःख होय ॥ च०॥ करते 

ठ्टे कय ॥ च०॥क०॥ ए आंकणी ॥१॥ 
तागुखी चामर रेरे, खविगतना सखवास ॥ 
नाद्‌ घोवर स्वरैरे, अरन करे अरदस ॥ 


1 =: 


जो 


~ 


~प ^ 
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॥ चऽ ॥ कर्म० ॥२॥ वेर अप्तवारी करीरे, 
रोगी सचि परिवार ॥ बरे वषललीर्‌ परिवरथोरे, 
जिस्यो दग्ध सहकार ॥ च० ॥ क०॥३॥को 

थुरा कोड पागरारे, कोई खोडा कोद खीए॥ 
कोड्‌ खसिया कोड खायरे, कोड दद्र कोड 
दीए ॥च० ॥क० ॥४॥ एक मखे माखी नणनणे 
रे, एक मख पडती खल ॥ एकतणे चांदां चगे 
रे, एक जिर नारा बार ॥ च०॥ कन ॥५॥ 
चटामाहे चालतरे, सोर करे सयसात॥ रोक 
लाख जोषा मिल्थारे, एह किस्यो उत्तपात ॥ 
चे० ॥ कर्म० ॥६॥ दोर धसे कुतर नसेरे,धि 
क धिक कटं मुखवाच ॥ नन पुठे तुमे कोएगे 
रे, नत के भरेत पिशाच ॥ चर ॥ क्म ॥७॥ 
कटे रोगी तुम रायनीरे,पत्री रूपनिधान ॥ ते 
म राणो परणएशेरे, एह जाए तस नान ।॥च०॥ 
० ॥८॥ नगर रोक स्थे ययारे, कोतकनो 
चा काज ॥ डबर राणो आवियोरे, जिह्‌ा बेटा 


८ १६ ) 
महाराज ॥ च ० ॥९॥ मयने नपत्ती किर, ए 


ह) 
ऋ] ठया तुम नाह ॥ सुख सप्रस अननवोरे 
करभे करय ववाह ॥ च०॥१०॥ मयणाम 
ख नवा पालटेरे, अशन आणे खेद्‌ ॥ ज्ञानीनं 
दाट्‌ हुषर, तिहा नदी किस्यो विनेद ॥ चन० ॥ 
॥ 9१ ॥ नेह पितता ए पांचनीरे, साख त्मीधोकं 
त ॥ द्वपरे आाराधवोरे, उत्तम मनए खंत॥ 

तु०॥१२॥ करा प्रणाम निज तातनेरे. घ 
यण विमर सुख रग ॥ अवने ऊनी रहीरे. सं 
वरन वामग॥ चर ॥ १३ ॥ तव ऊंवर एणएप 
र नणेर, अन॒ाचत पहु नुपारु॥न घे कटे 
कागनरे, मुक्तफननी मार ॥ चत॒० ॥ १९ ॥ 
राय क्ट कन्या तएेरे, कभ ए बर कीध॥ घरं 
कल्य म एहनरे. दोप नक्ामं ङीघ॥ चत्‌०॥ 
॥ १५ ॥ रागा रङयायत यारे, देखी कन्या पां 
स ॥ परमन्वर पुरण करीरे. आज अमारी आ 
र ॥ चतुर ॥ १६ ॥ सगुण रास श्रीपाटने 


ड 


{ १७) 


तिहां ए पंचमी ढार 7 विनय कहे श्रोता घरे 


रे, हीनो म॑गलमार ॥ चत॒० ॥ १७॥ 
दोहरा ॥ कोड के धिक राये. एवो रोप अ 
गाध ॥ कोड कटे. कन्यातणो, ए सघललो अप 
राध 1 १॥ ऊनारे आव्या सट, सणता इम 
जनवात ॥ ्म॒चित देखी श्राथस्यो रवि भ्रग 
री तव रत ॥२॥ यथाशक्ति उत्सव करी 


५११ 


परणायी ते नार ॥ मयणाने ऊषर मिरी, 
ठा नत्रनमक्रार ॥३॥ 
दरु ठ्ठी ॥ कोडखो पवेत धंवरेरेखो एद 


#-) 
व गक्ये 9 क (ओ 


ॐ।{ ॥ उण्वर मनसा चतवरछा, [धिके विके मन 


[५ क 


अवतारर्‌ ठा मज सगतया वकएसशरर 
खा, एद्वा खदनत नारर्‌ रगछा॥१॥ सद्‌ 


री हजीय दिमस्तनरेखो, ऊंडो करौ आख्च 


रे ॥ 2० ॥ काज विचारी कीजीएरटो, नेम न 
पडे फिरी रोचरे ॥ रगी० ॥ सु ॥२॥ पमु 


न दय = 


संगै तुन व्रिएसमेग्खो, सोवन सर्खो ददर ॥ 


(443 


ठ०॥ त॑रूपे स्ना जिसीरेलो. कोटीमुं खाने 
ह्रे ॥ रंगी० ॥ सुं०॥ ३ ॥ सज इदहामन्‌ ना 
एीएरेदो, छाज विणते काजरं ॥ ठ ॥ नज 
मातः चरते जरे, संदर वर कर राजर ॥ 
॥ २० ॥ सं०॥@ ॥ भयसा तस दयणा मुखर 
खो, हीयडे दुःख न मायरे बाख्श्वर्‌ ॥ टलक्‌ 
टट शंस पडरेल्लो, विनव प्रणम पाय 
रे वाद्धेश्वर ॥ वचन विचारी उयररंला, तुमे 
ठतो चतर सजाएरे ॥ बाख ।॥ वच ॥ ५ ॥ 
पह वचन किम वोङीएरेली, इणे वचन लाव 
जायर्‌े ॥ वाठे०॥ जीव जीवन तुमे बारे 
पदरन नाम खमायरे ॥वा०॥६॥ पामि र 
वि नवि ऊगमरेखो, जखयि न सपे सीमरं ॥ 
वा> ॥ सती अवर इते न्हीरेखो. अयां नीते 
स्यां सीपरे ॥ वारेगाव० ॥ ७ ॥ उद्याचल्ल ऊ 
पर चदधेरेरो, मान॒ रवि परनातरे ॥ काङे° ॥ 
मयणाद्रुख जोवा नएारेले, रीर अचर खव 


६१९) 


दातरे १५ बा० ॥ व०॥ ८ ॥ चक्रवकट्ःख चर 
तोरेखो. करती कमर विकासे ॥ वाटे ॥ नग 
खोचन जव ऊगीयोरेखो, पसरो. प्रह्वी प्रक 
शरे ॥ व° ॥ व°} ९॥ आवो देव जहारी 
एरेलो, ऋषपनदेव श्रासाद्रे ॥ वा०॥ आदीसर म 
ख देखतारेले, नाजे इःखविपवघाद्रे ॥ वारे०॥ 
# व= ॥ १० ॥ मयणावयपे आआवियोरेखोा, ऊत 
र जिनव्रासाद्रे जणेसर ॥ आदीश्व( खविरोक 
तारेय, उपन्यो मन अट्हाद्रे जिलेसर ॥ ति 
हं अणनाचक तं वडोरेखो, तमसम अवर नको 
यरे जिगर ॥ ति° 9१1 मयणाएर जिनप्‌ 
नी खरेल, केसर कमम कपररे ॥ जिशणे० {ला 
खीएं कंठे सव्युरेखो, टोमर परिमर प्ररे ॥ जि 
णे० ॥ ति० ५१२१ चैस्यवंदुन करी नावनारे 
लो. नावे करी काङप्तरगरे ॥ भिषे° ॥ जयन 
य जगचिताभिरेत्वो, दायक शिवपर मग्गरे॥ 
निधे ॥ ति= ॥ ३३ ॥ इह अव परव त 
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अवनारसस, अवर नक आधाररं | जपऽ ॥ 
इमखदाहगद्र चरर, अप साचक्‌ साघार्र 
॥ [जख ॥ तहर ॥ १९) कमृममाल नज 
क्ठ्थारख, ह्यत फलत दधर्‌ ॥ जपेगाषर 
गवस्ा् सह्‌ दखतारलख, ऊवर एव दमधरे 
॥ (ज © ॥ त ॥ १९ ॥ मया कोरसममपा 
लेयास्टा+ ह्य हप न मायरं ॥ जणे || 
ए सहा शास्षनरददवतारसो, कधा खम सप्रसा 
यर ॥ जखन 1 तह ॥१ ६॥ सगुण रस 
श्व. ङनर्टा, तहमए षड इटरं ॥ जसे ॥ 
चनवकह तताघररल, हाजा मगटमाल्लरे ॥ 
। {जस* ॥ त्ंह° ॥ १.५७ 

{ह र। ॥ पासं पासहङ्ञा नत यरु ग 
पवत ॥ कह "यया दं दुरना.खाषोस णप्‌ क 

१॥ नरन ("ऊ जणा आाव्यां गुस्ने पां 
य ॥ वाधपुद्रक वदनं करो, वेरं तसखटलस 

२॥ ध्मान दे गुरू, आरी धर्मेसनेद्‌ ॥ 


(ॐ. 


योग्य जीव जाणी हिवे, घमं कट गुरु तेह ॥३॥ 

टट सातम ॥ वत्तमक्ाटद्ो त्रतत्णी 
एदेशी ॥ नमतां एह्‌ ससारमां, इट्टो नरनव 
लाध्योरे ॥ उंडी निंद प्रसादने, आप्षवःरय 
साधरेरे ॥ चेतन चेतरे चतना, आणी चित्तम 
फार्रे ॥१॥ साम्य सवि धमनी, खट ने 
नर खोरे ॥ माखीनीपरे हाथने, घसतां खाप 
विगोहइरे ॥ चत०॥२॥ जान र्डं बह ज 
क्तम, जिम कोह परणवा जायरे ॥ टगनवेख 
गड ऊचमा, पठे चएौ पस्तायरे ॥ चेत ०॥ ३॥ 
एणीतरेरे देई देऽना, करे जविक् उपकाररे ॥ गरु 
मयणान ठंट्खी, बालाय तएावारर ॥ चे< ॥ 
॥ ९॥ रे कुमरी तुं रायनी, साथे सवर परेवा 
ररे ॥ अम पासरे मआवती, पठण अथ विचा 
ररे ॥ चत०॥९॥ आज किस्य इम एकली 
ए कण परूप रतन्नरे ॥ धरथी बातसये क 
है, गयणा यिर'क्री मन्न? ॥ चेत ॥ 


( २२ ) 


मनमांहे नथी ऋावतुं, खवर किंस्यं दुव पु 
उ्येरे ॥ पण निनशासन हेखना, सारे खोक ख 
वुठरे ॥ च ० ॥७॥ गरु कहे द्‌ःख न खण 
जो. उवं खशन नावेरे॥ चताप्राएे तज कर 
चटथो, धमे तणे परनेरे ॥ च० ॥ ८ ॥ चड 
वतीं वर एते, होरे रायां रायरे ॥ रासन 
सोह वधारशे, नग नमरो जस पायररे ॥ च०॥ 
॥.९॥ मयणा गरुने बवीनवे, देइ आगम ठप 
योगरे ॥ करी उपाय निवारीए, तप श्रावकत 
नरोगरे ॥च०॥१०॥ सरि कहे ए साधुनां 
उतम नही आाचाररे ॥ यंच नमी मणिमन्रन,. 
पध ने उपचाररे ॥चे०॥११॥ प्रणए्स 
पुरुष एह्थी, थाश धम उथ्योतरे ॥ तिणे एक 
यंत्र प्रकारं, जस नग जागती ज्योतेरे ॥चै° 
॥ १२ ॥ श्रीप्तनिचंद्‌ गरू विहा, सगमर्यय 
विटोइरे ॥ म परे ज्द्धरी. सिद्धचक्रयन 
जोर ॥ चे० ॥ १३ ॥ अग्ह्तादिक नवप, 
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डेष्ट पद्‌ संय॒त्तरे ॥ वर मं्रादर अननिनवा, 
खहिर गरूगम तत्तरे ॥ १४ ॥ सिद्धादिकपद्‌ चि 
हं दिदे, मध्ये अरिहंत देवरे ॥ दरिखण नाण 
चरित ते, तप चहुं विदिद्ि सेवरे ॥ चेत० ॥ 
॥ १५ ॥ आ्टकमलदर एणापरे, यत्र॒ सकर 
शिरताजरे ॥ निर्म तन मन सेवता, सारे षं 
ठित कानरे ॥ चे० ॥ १६ ॥ माजौ शुदमाहे 
मांमीए, सातमथी तप एहरे ॥ नव आविर क 
री निर्म, आाराधो गणगेहुरे ॥ चे° ॥ १७॥ 
विधिपुवेक करी धोतिर्या, जिन पनो चणका 
खरे ॥ पजा राट प्रकारनी, कौजि थद जमा 
खरे ॥ चेतत ० ॥ १८ ॥ निम॑ज् जु पि संधारिये 
धरिए रील जगीशरे ॥ जपीए पद एकेकनी 
नोकरवारी वीररारे ॥ च० ॥ १९ ॥ टे योह 
एवाद्ीए. देव सदा त्रण वारे ॥ परिकमणा 
दोय कीजीए्‌, गरु वेयावश्चं साररे ॥ चतत० ॥ 
॥ २०॥ काया व्च क्री राखीर्‌, वचन विचा 
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[ 


री बोरे ॥ ध्यान धमं धाराए्‌, मनसा कज 
टोटरे ॥ चत० ॥ २१॥ पचष्डत करा एक 
ठा. परिमल्ते कीजे पखाररे ॥ नवमे दिन सि 
दचक्रनी, कीज न्ति विशार ॥ चं० ॥२२॥ 
शाद सातमधा इणापर, चत्र पनम ससरं ॥ 8 
ली एह खआ्ाराघीए. नव आविखना नमर्‌ पच 
त०॥२२॥ एम एक्यार्ी आनिरे, ठंली नव 
निरमायरे ॥ साढा चार संव, ए तप पुरणया 
यरे ॥ चेत० ॥ २४॥ उनमए पण कीजीर 

राक्तेतणे अनुसाररे # इह नव प्ररनव सख्य 
णां. पामीने नव पाररे ॥ चत०॥२९५॥ खा 
राधन फट ॥ इह नये खण सअसडरे ॥ 
रोग दुहग दुःख उपमे, जिम घन पवन घच्‌ 
डरे ॥ चेत > ॥ २६ ॥ नमणएजटे सिद्धचक्रने, 
कृष्ट अटारह्‌ जायरे ॥ वाय चोरारररी ऊपदमे 

रुके गृबड घायरे ॥ च> ॥ २७ ॥ नीम जगद्‌ 
र जनय ररे, जाय जज्ोद्र द्ररे ॥ व्याधि कि 
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व्रि विपवेदना, ज्र ययि चक्चररे 1 चे०] 
॥ २८ ॥ खासन खयन खय चद्कना, रोग मिटे 
सनिपातरे ॥ चोर चरडने माकणी, कोडन वरे 
उपघातरे ॥ चेत० ॥ २९ ॥ हीक हरसनें टे 
मकौ. नरान्‌ नासररे॥ पाठां पीडा वेटनी,ट 
ठे दुघ देननां सुरुरे ॥ चेतर ॥ ३० ॥ निधे 
नियां धन संपन, पुत्र पुत्रीया होये ॥ विर 
केवरी सिद्धचक्रना, गख न शके कही कोयरे॥ 
॥ चेत० ॥ ३१ ॥ रस नखो श्रीपाटनो, ति 
हार सतनी उरे ॥ विनय कहै श्रोताघंरे 
होजो नगर मारे ॥ चत ० ॥ ३२ ॥ 

दाहरा ॥ श्री सुनिचंद्‌ मुनीश्वर, सिद्ध यन्न 
कारे दद्धं ॥ इह नव परनव पहथी, फएञ्ने घं 
चिति सिद्ध्‌॥ 9.॥ श्री गुरु श्रावक्ने कहएवे 
ख स{णयातधात 1 कांडकं खवर पा -ह, सं 
घा धह सदिधानचत॥ २) सदह्मना म्ेमपु 
सम, अवर न सगपषुकोय॥ करथा 
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हमित्तणी, समक्रित निमर होय ॥ ३॥ पधा 
ये श्रादुर करी, साहमि निज खवास ॥ नक्ति 
करे नवि नविपरे. आणी मन उष्टास्त॥%॥ 
त्यां सच विधि साचे, पामी गरु उपदा 
सिद्धचक्रपजा करे, आविर तप सविदररेप ॥५॥ 

दार आलमी ॥ चोपादइनी देशी ॥ खा 
सों शुदि सातम सुविचार, ठ्छीसांमीखी न 
रतार ॥ आष्ट प्रकारी पना करी. आविर कीधां 
मन संघरी ॥ १॥ प्रहरे ्ांविरु मन अनक 
ठ, रोगतण स्यां दार्यं मृट ॥ अंतरदाह सय 
ट लपद्राम्यो, यंत्र नमण महिना मनरम्यो ॥ 
॥ २॥ बीजे खआंविल्ल बाहिर तचा. निर्म थइ 
जपतां निनरुचा ॥ एत्न दिन दिन प्रस्ये चाध्यो 
वान. देह थयो सोवन्न समान ॥ ३ ॥ नवमे खां 
परिजन थये निरोग, पापी यं्रनमणक्त॑योग ॥ सि 
ह.चक्रनो महम! जठ. सकर सोक मन आच 
रिन हु॥ ९ ॥मयण कहू खवधासे राय, ए स 
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वि सहगरूतणो पमाय ॥ माततपिती वंधव सुन 
होय, पण गरुपतम हेत नहिं कोच ॥५॥कषएटनि 
वारे गरु इहरोक, दुगेतिधी वारे परलोक ॥ स 
माति होय सद्गुरु सेवतां, गुरु दीवोन गुरु देवनां 
॥ ६ ॥ धन गरु ज्ञानी धन ए घम, घ्रतयद्क दीटो 
जेनों मम ॥ नेनघम परसि सहु, बोधवीज पा 
स्त्या वहु ॥७॥ सातर्येह रोमीना रोग. ना 
ठा ंत्रनमणस्तयोग ॥ ते साते सच सृखिया धया 

हप्यौ निज निज थानिक्र गया ॥ <] इकदिन 
जिनवर प्रणमी पाय, पाठावरुता दीटी माय॥ 
हषं धरीने चरणे नमे, मचणा पण॒ श्री ते 
समे ॥ ९॥ सास्र जाणी पाये परे, विनय करं 
तां गिरिषिर चटें॥ समु वहन दं च्राञ्जप 

अचरज देखी धुणे ज्ज ॥ १०॥ कहे कंवर 
माताजी सृणो. ए पस्ताय सवि तुमव्रहृतणो ॥ 
यो रोगने वध्यो रग, वरी ल्या जिनधमं 
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प्रस्॑म ॥११॥ सुगणवहु निर्मरु निजनद्‌. 
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खी पाय आधघक आणद्‌ ॥ पानपप्रर वहुप्‌ जं 
या टाध, सकटकलापुगण पथु क्च ॥ १२॥ 
सण पत्र कसवां सरण्या, चद्‌ एकं वदक्वहुन 
ण्यो ॥ तेहनणएा ष्या जाङ जाम, ज्ञाना गुरू मुज 
म्रट्या ताम ॥१३।॥ म षृञ्श्रु गुरुचरण नना 
कम्‌ कदथन म बह खमी ॥ पुत्र पक्छ मुज 
चाख््ा, ते पण क्म राग ब्रह्मा ॥ १४ । तहत 
णां करम जाश राग. क नहा जाय पाप्रस्तयाम्‌।॥ 
द्या र मुन दाखा तह, हृष तमचरणखाना खहू 
॥ १९५॥ तव वनट्या ज्ञाना गएवेत, सतक्रर सं 
द्‌ सजल वरतत्‌ ॥त तन पुत्र कुष्‌ ग्रह्या 

लबररणा कर जल्ला ॥ १६ ॥ मालवपाते 
पत्रएव्‌ यः, तप्त दिवाह्‌ कष्टाए करय ॥ घर्‌ 
णा वयल तप दन्य, सद्धचक्र आपन कृ 
रथय ॥ ३५॥ तथ तज सत यपा [तराग, बम्‌ 
ट्य पुणवतणासचाग 4 वद एहथां वचश्च खज 

जता चण नागव््ं रज ॥ १८ ॥ मस्वचनं 
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हं वरी शान, तुम दीठे म॒न सरियां काज 
॥ जणे ले हिव रह स॒खवास, लीर करे सा 
हमि शखावस ॥ १९॥ स्िद्धचक्रनो उत्तम 
रास, सएता सएतां पमे आश ॥ खर आ 
ठनी एशिषरे सृणी, विनय कहे चित्त धरनो 
गणी ॥२०॥ 

दोहरा ॥ एकरिन जिन परजा-करी, मधुं 
रस्वरे एक चित्त ॥ चेत्य्वंदन करी कवर 
सामु वहू सुणत ॥ १ ॥ सय्णानी माता घए, 
इुहवाणी दपरस्राथ ॥ नव मयणा मत्सर धरि, 
दीधी ऊर हाथ ॥२॥पणएयपरारनामे चपति 
निज वधेच अवाप्त ॥ रीसावि चावि रही, मकरे 
भृत नीसाप्त ॥ ३ ॥ जिनवाएी हिप्रडे धरी 
वीसार इःख दद ॥ आवी देव सहारा, तिण 
दिनि स्या ऋण 1 माए मचा उह 
च्प्रनमार निज ब्रा ॥ अआगल्ल नर दीटो श्व 
र, यवन सूपरमाट ॥4॥ 
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रो, कां दौीधाकरतार ॥ जणे कृष्टतरर परहरी 
ऋवर्‌ कियो नरतार॥ ६ ॥ रूपमद्री एणिप 
रे, घणं, रुदन करे तििवार ॥ वज पमो मज क्‌ 
खने, धिक धिक म॒न अवतार ॥.७॥ रोती दीटी 
दुख नरे, मयणाए निजमाय ॥ तव अवी ङ 
तावी, समी-जननी पाय ॥ < ॥ हषतणे था 
नरक तुमे, कां दुख आणो माय ॥ दू दोहम 
दुरे गयां, -श्रीनिनधमपसाय ॥ ९॥ निसिही 
किनि आवियां. जणह्रमांहे जण ॥ करतां क 
था संसारनी, आश्रातन हुए तेण ॥ १०॥ ह्‌ 
मणां रहिएवे जहा, जावो तइ आवास ॥ वात 
सथट सखन तहा, हाद हिय उदास ॥११। 
तिहां खाति बेंठां भिल्ली. चारं चतुर सजाणस॥ 
जे दिन सजन मिल्लावडो, घधनते दिन सवे. 
हाए ॥ १२.॥ मयणाना मुखथी सरी, सघटो 
ते अवदात ॥ रूपप्षदरी सब्रसन थट्‌, हियमे 
हष न मात॥१३॥ 
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टार नवमी ॥ अधर भडित मोरी नागिहरे 
एदेगी ॥ वर वहू बेह सासमि्टीरे, केरे वेवाह्‌ 
ण वात्तरे ॥ कमरा रूप्रनि कहुरे, धन त॒म कृं 
विख्यातर ॥ जञ आगमाते पणयनार, परपय 
वारित धायरे ॥ सवि दःख द्र पलयव्र, जठ 
ष्मागपगत्ति पुण्यनारे ॥ १॥'ए श्राकणः ॥ हए 
ष्म करु ऊवरर्थरे, कीधो अम उपकारे ॥ 
च्ममने जिनधमे वुक्रत्योरे, चतायां दः पाररे 
॥ ज० ॥२॥ सह निप्र दारा षतेरे, भणे 
कसीदे ठमरे ॥ तिम चहषएु मज पत्रनीरे, 
घणीं वारो मामरे ॥ ज ॥द्े॥ रूपा क 
हे नाग्ये रयोर, अमे जमाडइ पह्रे ॥ रय 
ण चितामणी सारसोरे, संदर तन ससनेहरे ॥ 
॥ जञ०॥%॥ सुवा अम इठा घणीरे, एहरना 
कंटः घर चरर ॥ चेम तेह जकङ्ीएरे, जमदहं 
सशखम हस्र ॥ ज०॥५॥ कहु कमर रूपा 
सृणेर, अम अनोपम देश्रे ॥ स्यां चपानयरी 
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न्रे, ज्यां नही पप प्रवेरारे ॥ ज०॥ ६ ॥ 
तेह नयरीनो राजियोरे, राजा गण श्ानिरामरे 
}॥ सिहथकी रथ नोडनार, प्रगट् होए तस ना 
मेरे ॥ ज०॥७॥ राणी तस कमस्प्रनारे, अने 
धरे गणसेनरे ॥ कोकणएदेर नररिदरनरे जे संसी 
ए ट्घ बेहेनरे॥ ज०॥८॥ राजा मन चिना 
` घरीरे, पतन नहीं खम कोयरे॥ राणी पण आर 
ती करर, निरदिन कुरे दोयरे॥ ज ॥९॥ 
द्व देहरडां मानतारे, इतां पठतां एकरे ॥ रा 
णी सत ननम्यो यथारे. विद्या जाणे विवेङरे ॥ 
॥ ज ० ॥ १०॥ नगर -खोक सविं इरपिषारे घर 
घर तोरण व्राटरे ॥ अवे घरी ववामणरे. रि 
णगारयां घर हाटरे ॥ ज ॥११॥ राजा मन 
लद्छट घेरे, दान दिए लख कोडीरे ॥ वयय प 
ए संतोपिथारे, बंधीखाना गेडीरे ॥ ज ०5 २॥ 
धवर मंगर दीए संदररे, वाने टोट निसाएरे 


प 


॥ नाटक होयेनव नवारे, महोत्सव अधिक संडा ` 
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एर ॥ ज < ॥१३॥.नाति सक्त सहु नातरयार 
माजन पररस्त पाकर ॥ पार नह। पक्रवाननारे 
सार सरह! घतत शक्रं ॥ ज॒ ॥ १टाजपण 
यसे पहुरापत्तसार. श्राफर कमम तञटरं ॥ के 
तार्‌ [तलक करा गरसार. चदन चन्र ग्गररा 
खर ॥ ज०॥ 92 ॥ राजरमर्खया म पारदारं 
पण्यं खषा त्राङर ॥-सज्न नुश्रा मलत 
हुनुर, नाम छव न्रपारर ॥ जु ५ ॥ १६ ॥ राससुडो 
श्रापार्नार. तहना नचता ददर ॥ विनय कषु 
श्राता चरर, हाजा मगर मारर्‌ ॥ ज्ञ ° 1१७ 

दह्र ॥ पाच वरस्ना जव धया, तं कवर 
श्रपाङ्‌ ॥ तामश्ुख सम करा, वता पहुच्प्रा 
कर 1१॥ रारकृट षाट ह्य, स्वेसकरल पारे 
चार ॥ रवामात्त माया तना, कृण करर खम 
सार ॥२॥ मया वत्रा वाहु. वाल्ला केइकर 
वार ।॥ उप वाट कवाखावया, नाम्रल्लं वाजा वार 
॥ २! हनं हसि वछवत्ता, ज छंणमां कड 
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वाराननर न मामित सनन,फटे न हियु गिमा 
र॥४॥ नेह्‌न आण्यो माहरो,पुत्रन था 
प्यो पाट ॥ एवडि ऊतावरु करी, श्रं चास्या 
इण घाट ॥ ५ ॥ रोता दियडे फाटत, कपल क 
रे विराप ॥ मत्तिसागर मत्री तिसे, इम सम 
जवे खाप ॥६॥ हिवि हिय्डं काट करी, स 
कर संहो काज ॥ पुत्र तमार नानडो, रोता 
न रहे रान ॥ ७ ॥ कमला कह मंत्री प्रते, हि 
वे तमे आधार ॥ राज देइ श्रीपाट्ने, . सफल 
करे! धिकार ॥ ८ ॥ 

टार दृशमी ॥ नगतगरु हीर्जरे, पदेरी॥ 
ष्रतकारज करा रायनुरे, सकट निवारी शो 
क ॥ मातसागर मचीन्वरेरे, धिर कीधा स 
वी खोक ॥ देखो गाति देवनीरे, देव करेतेहो 
य ॥ कृते चे नहीरे॥१॥९ चाकरी ॥. 
राज टवी श्रीपार्नेरे, वश्तावी तस खास ॥रा 
ज काज सवे चस्येरे, मत्री बहु बुद्धिखाए ॥ 


¢ 


{ ३९ ) 
देखा ॥ २॥ एणे अवस्ररे श्रीपालनेरे, पित 
रि म्‌ 


| 


॥ प्रारकर समलता पार्ट). गद्य 
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करे इम गृह ॥ दे ॥ ३ ॥ मतिसागरने मा 
रवार, बलति हणवा श्रीपार ॥ राजटेवा चंपा 
तपि, ट्ट थयो उनमार ॥ देखो ० ॥ ¢ क्रे 
महक मच्रीप्तर लहार, ते वधरीनी वात्त ॥ राणी 
ने शखराती केरे, नानो ठेदं-रात ॥ दे० ॥ ५॥ 
जो जान्नो तो जीवद्धेरे, सुत जीवाडपकज॥क्‌ 
वर जो कुरो दशर, तो वलि करन्नो राज ॥ 
देखो ॥६॥ गणी नाठी एकार, पुत्र चमा 
वी केड ॥ उपरर ऊनाडे पडरं, विपमीं जिटा 
ठेवेमं ॥ देखो०॥७॥ नास नमाजड णां 
खरारे, खाखर लाखरः खाह ॥ फणिधर मणि 
धर निहां फिररे. अजगर उदर गोहु॥ > 
खो०॥ € ॥ ऊनड खवलया रडयडगे, रणी 


घोर वार ॥ चग्णें खंचें कांक्गर, फ सो 
रीना धार ॥ देखो० ९ ॥ करू घ्ने 


( *) 
प्र रायल ॥ चार चरडन चनस्‌ 
ऊञ्छता फाल देखा० ॥१८॥ प्रघ 
ड करर, वानर पाड हीक ॥ खटटटपं 
पडञे, नदीनी करणा नीक्‌ ॥ देष्ोर॥ 
॥ ११॥ वासयं वेनं आल्खरे. सस्य रीय 
८८ 
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संघात ॥ वखत वटी कुंवर वडार, सएो न कर 
कोड्‌ घात ॥ देखो १२ ॥ रयणहिराट हिं 
चतरे, सती सोवन खाट ॥ तस चिरा तें 
खा पडरे, पडा देवरिर दाट ॥ देखो ° ॥ १३ 
रडवरडतां रयरीं गहरे, चडी पंयश्िर शद्ध ॥ त 
व दाक्षो थयोरे,मामेसाक्रदुव ॥देखो° 
॥ १९ ॥ तवरोती रणी केरे, ठध्रस््यां व 
त्म दुर ।॥ जा ट्प हवे कृश्चकारे, ती ख्यातः 
ग कपुर ॥ देखो ॥ १५॥ हि जातां सार 

मिदर एक कृषटानीफोज ॥ रोमीमिदलियासा 
तरर, [इड करता मोज॥ देखो० ॥ १६ ॥क 
टाप पुठप्रा पर्डारे, सयरु पत्रापावी यात ॥ वर 
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तं कुट इम कुरे, आगतिमकरो मात ॥ दे 
खो० ॥ १७ ॥ आवी अमङरते रहरि, मनरा 
खो आामारा1षएु कोह अम जीवतारे, कोड 
नले तम नाम॥ देखो० ॥ १८ ॥ वेसर शा 
प्य वसवरि, ठाकी सघटं अंग ॥ वाल्क रा 
खी सोडमररि, वेटी डं खमंग ॥ द° ॥ १९॥ 
एह्वे खाव्या सोधतारे, वयरीना अंसवारे ॥ 
काडर दीदी अहीथारे, पढे वारोवार ॥ देऽ 
॥ २०॥ कोइ इहां राव्यं नकीरे, जठम ऊं 
पट ॥ वचनं न चानां आअमतण+, नये जञ 
निहाल ॥ देखो० ॥ २१ ॥नोजोशोतो खा 
गरेर. अमे रोग अपा ॥ नाठ बीह्ता वाप 
डरे, वमे रखे विराध ॥ दे ॥ २२॥ कष्ट 
चघगतथी थयोरे स॒नने ऊर रोग ॥ मामी म 
न चिता घपीर, कठिन करमना नोग ॥ दे०ा 
॥ २३ ॥ प्रच नर्व तेहमेरे. माता चलिय विं 
देञा ॥ वैद्य उपध जावा नारे, सहना घणा क 


( ३८ ) 
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टेश ॥दे>॥ २९४ ॥ ज्ञानीने वचने करीरे, सय 
ख फली म॒न चाश ॥ तह्न हं कमलाप्रनारे 
रा वटो तुम पास ॥दे० ॥२५॥ रस स्मे 
श्रापाटनोर, तहनी दश्चमी दा ॥ विनय कटे 
पुण्यं कररे, दुख थाये विस्तर ॥ दे०॥ २६। 
दहरा ॥ रूपरसदरी श्रवरसणी, विमल ज 
माइ वंश ॥ हषं हियडे गहग्ह, एणिपररे करे 
भ्रसस ॥ १ ॥ वशठतवंत मयणा समी, नाश 
नका संसार ॥ निणे वेड कट उद्धा, सती 
शरामणि सार ॥२॥ घर पण परर्ये प्रात्ियो 
नरपत नमल वेश्च ॥ पत्र सिहरथरायनो. क 
त्रयकृल वेतस ॥ ३ ॥ रूपसंद्री रंग जह 
वात सुणावा सराय ॥ निन्वेधव प्रण्यपालते 
ते पण हषत हाय ॥ ९ ॥ चतरगा सना सजी 
साथ सवर परिवार ॥ तजी त॒रिय नच्रावता 
वरु वेप असवार ॥ 4 ॥ रल्नजडित ऊटके 
घणा. धरया सरिया पान ॥ होल नमारां गड 


यवक 
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गड, तेना फरे निश्चान॥ ६ ॥ नणेनी चर 
ज्या वते, स्या आव्या तेतकार ॥ निजमंदि 
पथरादवा. पुणएयवंत पृण्यपार ॥ ७ ॥ 

डारु इगियारमी ॥ राय कहे राणीप्रते, ए 
देणी ॥ आवो जमाइ भ्राहणा, जयवंतानी ॥ 
पमघर करो पवित्रे. गणएवताजी ॥ सहने अ 
चरन ऊषरे, नयवंताजी ॥ सुएता तम चरित 
रे, गणर्वतानी ॥ १॥ गज त्ेस्तारी लत्वे ॥ 
` ॥ जय ॥ पधराव्या निजलगेहरे ॥ गण० ॥ मा 
चखघ्रसरो प्रे ॥ ज० ॥ चोग जलाधरी ने 
हरे ॥ गण ॥ २॥ एकदिन वैखा माङीए ॥ 
जय० ॥ मयणाने श्रीपाररे ॥ स= ॥ चजे चंदे 
नव नवे ॥ ज० ॥ मास्ल नुंगरु ताररे ॥ गर 
॥ ३ ॥ राय राणी रंगे अजर ॥ जन ॥ यद्व यड 
नचि पारे ॥ ग्‌» ॥ नरह नेद्‌ नवि नखा ॥ 
जय० ॥ चे परपरि गारे ॥ गुण० ॥ &1॥ 


| ®-॥ 


इणे अवसरे रयवामीथीं ॥ जव ॥ पागे वल्लि, 
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यो रायरे ॥ गण ॥ नसय सणा उनां र्यः ॥ 
॥ ज० ॥ प्रजापार तषि ठायरे ॥ गर ॥ ५॥ 
सख नोगवतां स्वगनां॥ नय ॥ दारांस् 
नरताररे ॥ गण० ॥ नयणे ठ।ग्या निरदवा॥ 

य^॥ [चत चमक्यो ति वाररे ॥ गण०। 
॥ ६ ॥ ततक्ष मयसा उंख्खा॥ ज ॥ मन 
पन्यो संत्तापरे ॥ ग० ॥ अवर कोड वर परेखी 
उ ॥जन०॥ दहं ह षगय्य पापरे ॥ गणनौो ५ 
धिग धिग क्राधतणे वो ॥ जयण०॥ मे आवि 
नारं कौधरे ॥ गण० ॥ मयणा सरखी मद्री 
॥ ज ० ॥ को्दीने कर दीधरे ॥ गण०॥ ए पृण 
हइ कलखंपणी ॥ न० ॥ मज कुर नर्यो ग 
ररे ॥ गणर ॥ परण्यो प्रीतम परह्री ॥ न०॥ 
भवर्‌ क्यो नरताररे ॥ गृण ॥ ९॥ एशिप्र 
उपमो फरतों ॥ नय० ॥ जव दीठा ते रायरे॥ 
॥ गण ॥ पुण्यपाट अवसर रही ॥ जय ० ॥ 
आवी.चणमे पारे ॥ ग०॥ १० राज प 
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धारो मुन घरे ॥ जय० ॥ जख नमाइ रूपरे ॥ 
॥ ग० ॥ सिद्धचक्रपेवा फली ॥ जय० ॥ ते क 
द्य पकर स्वरूपरे ॥ गण०॥ ११॥२रघेखआ 
वा ठ्ख्या ॥ ज० ॥ मख इगेतं माकाररे +! 
॥ ग० ॥ मन चिते मदहमा निखो ॥ ज० ॥ नै 
नधर्म जगसताररे ॥ गृ ॥ ३२॥ मयणारतेसा 
ची कही ॥ जय ० ॥ सनामांह सवि बाते ॥ 
ग०॥ मे आज्ञानप्रणे कद्यं ॥ज०॥ ते सघत 
मिभ्यातरे ॥ ग०॥ १३॥मेत॒जदुःखदेवान 
णी ॥ न° ॥ कीधो एह उपायरे ॥ य° ॥ दु 

ख टीने सख थय ॥ ज० ॥ ते ततन पण्णपसा 
यरे ॥ग०॥१९॥ यणा कहं सणो ताता ॥ 
जय० ॥ इहा नही त॒म वाक्रे ॥ गण०॥ नीव 
सथर वद्र कर्मने ॥ ज० ॥ कृण राजा कणरां 
करे ॥ ग० ॥ १९८ ॥ मान तनी मयणातसी ॥ 
जय० ॥ रये परनावी मायरे ॥ गण० ॥ सङ्न 
यया सवी एकमना ॥ ज = ॥ जट्ट अगन मा 
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यर ॥ ग< ॥ १६ ॥ नर्‌ पयर सणगाग्य 
॥ जनयण० ॥ चोट चाक वरटरं ॥ ग० ॥ घर 
घुर गड ग्ट ॥ ज० ॥ तारस ऊ{कफमारखर 
॥ ग० ॥ १७॥ घरे जमाई मह्‌रसव ॥ जर॥ 
तेडी आाव्या रायरे ॥ गन ॥ सप्ररसस्ख ना 
गे ॥ जण ॥ सद्धचक्र सपप्तायरं ॥ गख ॥ 
॥ १८ ॥ नयरामाह्‌ ज्रगट यड्‌ | जय ॥ मल्ल 
मख एहिन वातरे ॥ ग॒° ॥ ननगास्तनन्नात 
थट्‌ ॥ जय ॥ मरयणाए राखां स्यात्‌र्‌ ॥ पु? 
॥ १९ ॥ रास रूडो श्रीपालनो ॥ जन -॥ तहं 
नी इग्यारमा इदख्र्‌ ॥ग> ॥ विनत कट्‌ [सद््‌च 
ऋनीं ॥ गण ॥ सवा फर ततकालर्‌ ॥ जयन 
॥ २० ॥ चापा ॥ खड खम मख जम्‌ सम 
श्री श्रापारु चरत्र जसेड ॥ श्रा कात विजचकवा 
चकृथ सह्या. चथन खड इम विनय कष्ला॥\3 ॥ 
इति श्रामन्ठह्‌ पाध्याय न्कादवनघमस श 

गर पाध्याय श्रावय वनवमापख विरचत 


1. 


शपाट्चारनत्रे प्रहृतत्रत्रवं मयसामेदरापाणि् 
इणे श्री सिद्चक्राराधनात निसेगलसनतराप्तिश्री 
कमरघरामिरखन स्वव्यतिकरकधनेत्यादि वधी 
मों नात प्रथम खंम समाप्तः ॥ 
॥ अथ द्वितीय खंड भ्रारनः॥ 

दोहरा ॥ सिद्धचक्र आराधघता, पे बठितिरो 
ड़ ॥ सिद्धचक्र मुन मन वस्य, विनय कहे कर्‌ 
जोड॥१॥ सारदे सार दया कर, दीने वच 
ने विलास ॥ उत्तर कथा श्रौपाठनी, केषा म 
न जहास ॥ २॥ एक दिन रमवा चिकल्यो 
चाटे कंवर श्रीपाठ ॥ सवरु सेन्यमे परकःध।, 
यौवन शूषररसाल ॥ ३ ॥ मख सोहे परण ज 
सी. अघ चंद्रस्तम नाल ॥खोचनं अमियक्रयो 
खमा ॥ अधर अरुषा प्रवरा) ४॥ देत नि 
सा दाडम कठी, कंठ मनोहर व्व} प्र क्रमा 
म परि हदय तट, जज नोगछ जिम खव ॥ 

॥ केडरक केसरि समे, योचत वान शरि 
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र ॥ फुट खरे मुख वार्तां, ध्वनी जलघधरग जीर 
६ ॥ चाक चोक.चाटेमिस्या, रूपे मोद्या रोक 
हेम्ख शाख मेडी चड़, नर नारीना.थोकं ॥ ७॥ 
मुग्धा पुठ मायने, माएकृण खनिराम ॥ इद्र 
चद्रकं चक्षे, श्याम रामके कम॥८॥ माय 
कहे माटे स्वरे, खवरम ऊंखो आङ ।॥ जयि ज 
माइ रायनो. रमवा कुंवर श्रीपार॥९॥ वच 
न सुखी श्रीपाल्ते, चितमां लागी चोक॥धि 
ग सुसरा नामे करी, मुन आओटखावे लोक ॥ 
॥ १० ॥ उत्तम आपगखे कल्या, माकम बाप 
गणष ॥ अधम सुख्या मार गरे, ` अधमा 
धम स॒सरेख ॥ ११॥ 

टर पहेखे ॥ चतर सनेदही माहृनः, एटैशी 
॥ करडा करा घरे खावियो, चपर चित्त श्रीपा 
खारे ॥ इक मन देखी करी, बोलवे पण्यपा 
खरे ॥ क्रोडा०॥१॥ राज कीरे खन री 
व्या, कण छपा तुम ाएरे ॥ दीसो कडि द 
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मणा, तम चरणे अम प्राएरे ॥ क्रमाच्च) 
चित्त चाहोतो आपण, लज चंपाराजर॥ च 
ढयो ध्रयाणे चालीए, सवर सैन्य ख्ड साजरा 
क्रीडा०॥ ३} कुंवर कहे स्सरातणे, बेन 
खीं राजगे ॥ आपपराक्रम जिहां नही, ते अवि 
कण वानरे ॥ कऋडा० ॥॥ तेट्नणी, अने 
चालु, जे देश्च विदेरारे ॥ चु जारे रखमीं 
ख्ही, करशु सकट विप्रे ॥ कौमा० ॥ 41 
मायसणच्रावी कट. हं आवी तम साथरे ॥ 
घडीय न धीरं एकल, तिज एक मम खथरे 
॥ क्रीडा० ॥ & ॥ कुर कहे परदेशामां, पग्र 
धन न खटायरे ॥ तिएे कारण त॒ते उदा रहो, 
दयो आरी पसायरे ॥ कडा ॥७॥ मःय 
कहे कला रो, उत्तम काम करेनोरे ॥ न जवे 
चयरी वर करी, दरिगण वहेर दैनेरे ॥ क्रो ०॥ 
॥ ८ ॥ संकटं कष्ट आवी पडे, करनो नवपदं 
ध्यानरे ॥ रयएीरए्‌ रहनो जागता, सर्वं समय 


( ४६ ) 
प्ावधानरे ॥ क्रा०॥ ९॥ अधिषटायक सिद्धच 
करना, जह्‌ क्यार यथेरे ॥ ते सवी देविदेवता, य 
तन करी तम पथरे ॥ क० 1 १०॥ इम शख 
खामण देइ घणी, नाता तिरक वध्ावेरे ॥ राब्द्‌ 
दाकन होए नखा. विनय म॒हरत आवेरे॥ क्रो 
मा ॥ ११॥ रासरच्यो श्रीपाटनो, तेहवेवी 
ज खम्रे ॥ प्रथम ढाल विनये कह, - घमं उद्‌ 
यथिति मडरं ॥ कडा०॥ १२॥ 

दोहरा ॥ हिषे मयणा इम वीमषे, तमसं ख 
वहम नेह ॥ अलग केण एक नवीरह. ज्यां 
ठया स दृह्‌ ॥१॥ चराश्च सहतां सोहर 
विरह दाहस इय ॥ कंतविगेहौा कापिर्न 
लण जटठटता जोय ॥२॥ कहे कर सं 
ए, त साप्षपयत्तव ॥ न कर ऊतावखा, 
्र्रंत रेव ॥२॥ मन पाख मयणा कह, 
य त॒म. वचन प्रमाण ॥ ठ पंजर उन प्यं 
म साथे मजबषाए॥॥ 
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मै 


ढारु बीजी ॥ कोस्या ते ऊनी आंगशे. ए 
देश्षी ॥ वारम वेहेारे आर्वजो, करजो माहेरि 
सारेरे ॥ रखेरे वि्तारी मृत्ता. रही नव नवीं 
नाररे ॥ वा०॥१॥ ्राजथी करीश एकास्षणा 
करयो सचिन परिहाररे ॥ केवर मि संथारड 
तज्यां सरन शिणगाररे ॥ वा० ॥ २॥ तेदिन 
वलि करी आवहो, जिहां देीश्च पियुपायरे ॥ 
विग्हनी वेदना वारं. सिद्धचक्र सपसायरे ॥ 

वा०॥३॥ सकन वलावी सहु इणिपरे, ठे 
टार कृषाएरे ॥ चंद्रनामी स्वग पेसते. क्रे 
कैश्च प्रयाएरे ॥वा०॥ ९ ॥ देश प्र नगरना 
नवनवा, जोतोके तुक रंगरे ॥ एकटा सिंहूपरे 
ह्याखतो, चढथो एक गिरिशुगरे ॥ वा० ॥ ५ ॥ 
सरस शीतर वन गहनमा. जिहां चंपकरतरु ग 
ह्र ॥ जाप्र जपतां नरपलाठ, करारखष्वं निज वां 
हरे ॥ वा०॥ ६॥ नापपुरोकरीपुरुपते वों 
टयो कर परणामर ॥ सुपुरुप ` ञे, 
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सरथं माहुर कामरे ॥ वा०॥ ७॥ कवर कहे 
मज सारिखं, कटो नेह तम काजरे ॥ घये आ 
--गे ऊपगारन, दीधां देह धन राजरे॥ वा०॥ 
॥ ८ ॥ तेह कह गरुक्पा घणी, विया एकम्‌ 
.ज दीधरे ॥ घणा उद्यम करथो साधवा, पण 
कान नहीं सिद्धरे ॥ वा० ॥ ९ ॥ उत्तरसाधक न 
र विना, मन रहे नहीं ठामरे ॥ तिषे तम ए 

करु वीनती. खपवारिए स्वामरे॥ वा०॥१०॥ 
कंखर कहे साध्य विषया सखे, मन करी थिर 
थोजनरे ॥ उत्तरसाधक मजयकां, करे कोए तज 
खोरे -॥ वार॥११॥ कुवरना सहायथी तत 
खिणे, विया थइ तस सिद्धरे ॥ लतम प॒रुप जे 
अद्रे, तिहां होए नवनिधरे ॥ वा०.॥ १२॥ 
कुञरने तिये विद्याधरे, दीघी ओषधी दोवरे ॥ 
एक नरतरणी आखवरथी, रगे राख नहीं को 
यरे ॥ वा० ॥ १३ ॥ कुंखर विद्याधर दोयन 
एा, चारा परवतमांयरे ॥ घतुरवादी रस सा 
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धता, दीठः तिद तरुगयरे ॥ वा० ॥ १९॥ते 
ह विद्याधरने कह. तुमे विधि कलयो नेह्रे ॥ ते 
णे विध खप अमे ब्रह करथो, न पात्रे सिद्धि 
एट्रे ॥ वा० ॥ १९॥ कुञ्जर कहे मज देखतां 
वटी एह करो विद्धे ॥ कञ्चरनी ननर महि 
माथकी, ते ध्र ततखिणए सिद्धरे ॥ चा९ ॥१६॥ 
व्रतवादी कहे नीपन्यु | कनक तुम परनवेरे एह 
माथी जनन लीनीए ॥ तमह जे मन निरे ॥ चा०॥ 
॥ ५७ ॥ कर कहे म॒ज खप नही. कण.-ऊ 
चाज्ञे नाररे ॥ अल्प तेखे चंचले वाभ्य, करी 
घी मन॒हाररे ॥ वा० ॥१८ ॥ खनुक्रमे कंच्र शा 
वियो, नसखचनयरमकाररे॥ हेम खरची सजा 
इ करी, सक्तां वख हथीयाररे ॥ वा= ॥ १९॥ 
सोवन मदीय ते खोपधी, वाधी दोयनिन वा 
ह्रे ॥ बहुविध कौतुक देखतो, फिरे नरुशखचमा 
ट्रे ॥ वा० ॥ २० ॥ सेड वाना सहु रसना, 
धौनी एह तस इण्टर ॥ विनव कहै घमेयी स्‌ 


( ५० ) 
ख टव. जम राय श्रापारर ॥ चाऽ ॥ २१ 


हरा ॥ को संवीनयरी वसे, धवटरशेठ धन्वं 
त ॥ ठोक अनर्गर धननणी, नाम कवेर कहत 
॥ १ ॥ सकट उंट गाडां जरी, किरीयाणां बहू 
जोदि॥ ते नरुश्रचे आावियो खान रुह लख 
कोभि ॥ २॥ वस्त॒ सकर वेची त्िणे. अवर 
घस्त॒ बह रखीध ॥ नवर प्रवहुण परवा, स्ते 
र सजाईं कध ॥ ३२॥ एक जंग वहण फि 
क्ञ्मा थन ज्यां शठ ॥ कृखरा थंन सोरेस्तहित 
पवर जंग अडस्ह ॥ %॥ वड सफर ब्रहाणघ 
णां, बेडा वेगड द्रौण ॥ रिरप खप्पे अवते इ 
म, नेद गणे तस कोण ॥ ५ ॥ एणिपरा प्रवह्‌ 
ण पांचसं, परां वस्त विरोप ॥ वद्रमांहे खा 
शिया, पामी चपश्ादेद्या ॥ £ ॥ मारिम पटपु 
स्तक जए,सखाणी सखाण ॥ द्र अधिकारी द्र 
प्रतणी, नरे दौरि नीसास॥ ७॥ करे करारी 
 साचवण, नासवदा ठे न्याय ॥ वायु परखे पज्‌ 
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र, नेजामां निन दवि ॥ ८4 खरीमसागाने खा 
रुञखा, सन्न करे सट दोर ॥र्हखक हटेमा ह्‌ 
ख्व, वह वेठा चिह कोर ॥ ९॥ पंचवणं ध्वन 
वावटा, शिर करे चामर उत्र ॥ वहाए स्विनि 
एगास्यिं, माहि विविध वानित्र ॥ १० ॥सात 
श्नमि वहाएतणी, निवड नादिनी, पात ॥ वय 
रीनां वहाणतणी, करे खोखरी खात ॥ ११॥ 
सनट सनरा सहसदश, वडा वडा फफार ॥ त्रे 
ठा चिहदिद्चि मोर्चे, हाथ विविध हथियार ॥ 
॥ १२॥ इंघण नरु सं्रङ मरही, बहु व्यापारी 
रोक ॥ सोहे वेढा गोखरे, नर दिए धन रोक 
॥ १३॥ हिवे नागर उपासा, वडा संगनी जा 
म ॥ नाट धडकी नार सनि, हई घमोघाडे ता 
म॥१९॥ सवि बहएना नागरी, करे खरा 

र जोर ॥ पिण नागर हारे नही, सबतम 
च्यो तव सोर ॥ १९ ॥ धवल दरोठ मखो थ 


प 


यो, चिता चित्त न माय ॥ शीकोततर पुव्णग 
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विप 


यरो. हिवि किम करव माय ॥ १६ ॥ शाकातर 
हे शठ सण, वहाए थञ्यां देव ॥ उड वात्र 
र्‌ लद्धणा, परूषरतणो बारे ख्व ॥ १७ ॥ 
` ठार न्रीजी ॥ श्रेणिक मन इचरन थ 
यो पदेष्री ॥ धवं रेह द्द्‌ नेव्णु, खा 
नरपति पाये ॥ कहे एक नर मनने 
, जम बल्लिवाकृख थायरे ॥ घ्व ॥ १॥ 
राय कहं नरत दियो. सगो नद्वीजस को 
यरे ॥ बलि करजो ग्रही तेदनो, जे परदेशी 
दरे ॥ धवल शेर ॥ २॥ हइवक्र चिहं दिर 
सोटना. पिरे नयरमा जोतारे ॥ कंञ्र दे 
# शेठने, वात कहे समहातार ॥ धव < ॥३॥ 
ठी वच्रीश्स्दणे, पुरुप एक परदेशीरं ॥ 
होतो काटी. जणीरए, शुद्ध नको तस्र टेरे 
घव्‌० ॥ @ ॥ धवट कह खणो इहा, मक 
। घडिय वि्दरे ॥ बि ददने चालिए, बहार 
नष्टं तप्त बुबर्‌ ॥ धव्‌=॥ ५4 ॥ सुनट सहस 


(त 
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दा सामटा, अवे क्र पःसरे.॥ श्मनिमानी 
ञद्धतप्ते, कडवा कथन भरक्रारारे ॥ धण० ॥ ६॥ 
ऊट आव्य तन आाञष, धवल धिग तज रुखयो 
रे ॥ वारु-करडा तनने हणी, म कर मान मन 
जठारे ॥ धव र ॥ ७॥ वा नवि थाये ्ििंह्नोः 
मुरख हिये विमासोरे¶ घवरपशानो बि थ 

वचने काड वारासोरे ॥ धट ॥ ८ ॥ वचनप्रणी 
तस वाकम, शेठने सनट सुणावरं ॥ ञे विन 
चा रायन, वहु कटक आचरं ॥ धर॥९ 
एकडा दोय सन्यस, जव आतर्ट बर करर ॥ 
च।टावञ्च धंखल मच्यो, कायर हियडं धजेरे ॥ 
॥ धव० ॥ १०॥ कृत तीर तरवारना.जेजेषा 
ठे घायरे॥ कृंश्चर श्चगे छग नही, ओपधीने 
महिमायरे ॥ धर ॥ ११ ॥ नेसापरेरण्खेतमां 
चि दिं गड धायरे ॥ एडथा जोद्ध वेल 
जिस्या, जिगे वलग्या लायरे ॥ धव« ॥ १२॥ 
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कुचर ताका नह, मार सठ लाटरं ॥ लह्‌बह्‌ 


| 


( ९१) 


तो लंबा थ. ते पुहबीए पादेरे ॥ धव ॥१३॥ 
मस्तक फटरया केना, पम्या कृंडना दातरे ॥ के 
मवे लोही वमे, पडी सनरनी पांतरे ॥ धवम 
॥१५४॥ के पेरा ह ठमां, केड पीटमां पेठारे ॥ के 
दाते तरणं दइं.गलिया थडने चेठारे ॥ घ ०।॥१५॥ 
के कटे कायर अमे, केड कह मे राकरे ॥के 
ह कहे मारो रखे, नथी खमारो वाँङरे ॥ धचर 
19६॥ केद कहे पेटारथी.खङारण अमे अनाथरे॥ 
मख दए दत्राखगख, यवला आमा हाथरे। 
॥ ध०॥ १७॥ घवलशठ ते देग्वतां, आवी खा 
ग्यो पायरे ॥ देवसरूपी दिसो तने, करो र्मने 
सपस्रायरे ॥ ध० ॥ १८ ॥ महिमानिधि मोटा 
तुमे, तुम वर राक्ति अगाधे ॥ अविनय कीघ 
पनाणएतां, ते खमनो अपराधरे ॥ घव र ॥ १९॥ 
अवधांरो अम वीनती. करो एक लपगाररे ॥ 
श्या कहास तारा, रऊतारा दख पारर ॥ ध 
व= ॥ २० ॥ कुर कटे ए कामनुं, शुं देशो 
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मज नारे ॥ जेठ कहे लख मानेया, खस्य का 
ढो गाडरे ॥ धव ० ॥ २१ ॥ स्तिद्धचक्र चित्तमां 
धरी, नवपदे जापं न चुकेरे -॥ वड वहाणञ 
पर चटी, सिंहनाद ते मुकर ॥ धव० ॥ २२.॥ 
जे देवी दुश्मन हती, दुं गई ते दूरे ॥ वहा , 
ण तग्था कारजसरथा, वानजेमगङ-तररे ॥ ध 
॥ २३ ॥ बीज खडे ढल ए, , घ्रीजी - चित्तमां 
धरनेरे ॥ विनये वहाए परे, जवियण नव 
जर तरजोरे ॥ धव०॥ २९ ॥ 

दोहरा ॥ ते देखी चिते घवरु, चडये। चिता 
मणि ह्‌ाथ।॥ बड बलत जो मुन हए. तो र भवे 
साथ॥१9॥ एक लाख दीनार तस्त.देड खा 
ग्यो पाय ॥ करजोमीने वीनवे. वात सणो एक 
जाय ॥ र ॥ चरसप्रते एकेकने, सहस देल दी 
नार ॥ सवा सरे सहसदश, जोद्ध नला फुमार 
॥ ३॥ तमने मुह माग्यं देख, आवो अभारि 
साथ ॥ ए अवधारो वीनती, अमने करो सना 
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थ ॥९॥ कृञ्मरक्टेहं एको, टेन सर्वनंमों 
लं.॥ए सवनु एको, कारज करं अमर 
॥९५॥ त घनन द्खक्ररी, डोर कह करञ।ड ॥ 
च्म वाणक्रजन एकने. किम देवाए कोम ॥ ६॥ 
` कुञ्र कटु शवक थह, दाम नऊङंहाय।॥ पि 
ण दृशांतर देखवा, हं खव तम साथ)॥ ८॥ 
नाड ठंड वहाणएमां. यो मज देण ठाम ॥मा 
स परते दानार शत. नाड परस्यं ताम॥ ८॥ 
ठार चाथी.॥ राग मल्हार ॥ नीहो जोयं 
अवारे भयुंनीने, एदेश्ी ॥ नीहो कुञ्जर वेट 
गाखड, जाहौ महीटा वहाणमांय ॥ जीहौ चिह्‌ 
दृद न्धे तरगना, जीहो जोवे कौतक सया 
य.॥ सगण नर पेखा पणय प्रनाव ॥ ए आकणी 
॥ जह्‌।- पुण्ये मनवांङ्तिमिरे, जीहो एर रछे 
दख दाव ॥ जाह सठ हकारा सामरा. जी 
६।. परया घण पवणेण ॥ जीहो वड वेगे वहाए 
वह, नाहा - जाय जाये खणेणे ॥ समगण० ॥ 
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॥ २ ॥ जीद जट्दस्ति पर्त जिस्या, नीह 
जलटमा करे कद्धार ॥ जीहौ माहौमांह्‌ फक्ता 
जीटो उग्ठे क्छोर ॥ मृ०॥ ३ ॥ जीद) मग 
रम महौटा किर, जीहो समुरार केड कोमी ॥ 

[ नक्र चक्र दीम घणा, जीहो करतां दोडा 
दोरी ॥म०१९॥ नीह इम जाता कहे पजरी 
जीहो- खाज पवन अनु कुर ॥ जीहौ जर ईध 
णजो जोहर, जीदो आव्य वव्वग्कृ ॥ मञ 
॥ ५ ॥ जहौ नम बंद्रमाह्‌ उतरी. नीह नर 
दृध छेड लोक ॥ जह्‌ घवलदोठ कटे र्या 
जहि साये म॒नटना थोक ॥ मु ॥६॥नी 
हो कोलादख ते मानो, जीहो श्राघ्या यति 
खा पगण॒ ॥ नीह दाणीं वटवरमयना, जीरा 
भागे बदर दण ॥ मुर ॥७॥ जीहो गर्‌ मन 
टने गोस्प्र, जीह्धो दान दीप्‌ अवक्र ॥ जह्‌ 
लय निहा खार्यं तहर, जोटो महिमा फं 

। स ॥८॥ जहे चठनण मनर हर्या 
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जीहो दाषी नाडा जाय ॥ जीहु सैन्य सवर 
तव सन करी, जीहौी खात्यो वव्वरराय ॥ सु9 
॥९॥ नीही राजन तेज न राकया सहा, जीह्‌ां 
दीधी सनटे पठ ॥ नीद्ये मार पड्योौ तव नाङ् 
ता. जीहो बाण नरी नरी मठ ॥ प्र ॥ १०॥ 
नीह बाध्यो काडी नवतो. जीहो रुख क्रयी 
शट 1 जाह बाहु बड ऊच करा जह्‌-मस्त 
कं कीधुं हठ. ॥ स०॥११॥ जही रखवाल्। 
मकी तिहा, जीद पामे वडियो राय ॥ जीहौ 
तव बोङावे शेटने. जादो कुशखर करी सपस्टाय 
॥ स > ॥ १६२॥ जीयो सुनट सवे तुस कहां 
गया, नीह बाध्या बाहु मेस ॥ जही एवडं 
दख न देखना, जीही नो देता 
सं० ॥ १३॥ जीहो शैठ कहु 
जहो दध्या उपरर छथ ॥ जीहो पडया पते 
पाड कसी, जीरो हमे प॒ञ्रते कए ॥ 

॥ 2 ॥ नहु कटं कुचर दथरा वह, नाहा ज 
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हे ञेठ कदे सण साहि, जीहो एमञज कार ` 
ज साध ॥ जीहो वहती वहाण पाच. जीहौ 
देशं आघोञ्याध ॥ स॒०॥ १६ ॥ जहौ बी 
ठ द॑ध साखीतणो, जाहो क्रे पाडी तंत ॥ 
जीहो धनप तीर तर्कस अही, जाही चाल्यो 
तेज अनत ॥ स ॥ १७॥ जहा जड बेल्यर 
वाखावियो, जहौ चरु पाठा बडत्ररर ॥ जीहीं 
खाद जत सजवलख्तगो, जीहो नाद्‌ उतार नीर 
॥ सन ०}}१८॥ जाह तुज सरखा नं ब्रहुणा, जाह 
पट्‌, च्यो अम घर खाय ॥ जहो सुखडटी मु 
ज हाथनी, जीहा चाख्या चिण कमि नाय ॥ 
॥ स ॥ १९॥ जाह सहकार जए फिरी 
जीहो दीठो एक ज्जवान ॥ नीहों ऊाफानी परे 
ऊंफतो, नीहो सकण रूप निधान ॥ सु० ॥ 
॥२०॥ मीहोत्‌ सद्र सोहामणे, नीह दीस 


षः 
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योवन व ॥ जीहौ विष्ट सच्वा नप, जी 
हा कांड कर ञ्श ॥ सु< ॥२१॥ जादा कुच्प 
रक्ह्‌ संयाममां, जाह वचन कयो व्यापार ॥ 
जाहु जाद) । पच्या जहा, जाह तह ग 
ख व्यवहार ॥ स ॥ २२॥ जहा माहाकाल्ल 
कःप्थो तिहा, नीह हलकारे तिज सन॥ जी 
हा मक रख ऊडःक्ड, जाह्‌। राता रापन्स्सन 
॥ स॒ ० ॥ २३॥ नहो बट्या तीख। तीरना, जी 
हा गाला कड लाल ॥ जहा पष श्म क 
ष्र्‌ तण. जहो लागी नहा सरख॥ सुर ॥ 
॥ २९॥ नीह चखाद जजे दिसे, जाद्यं क 
श्र खे बाण ॥ नीहो सम कषे दशर विश 
ना, नीहो तिहा ठसावे भाण ॥ स ॥ २९५ ॥ 
जीहो सेन्वं सवर माहाकाटन्‌ं. जाह नामी गयु 
 दहुषट ॥ जाह रप-एकाकी कृच्रे, जोह वां 
ध्यो वरधन घट ॥ सर ॥ २६ ॥ नीह बरधीने 


क 


नज साथमां, जाद पसे खार्या नाम ॥ जीद 
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वंघन गम्यां इाठना,- जीहो रक्कक नाठ ताम 
॥ म्‌ < ॥ २७ ॥ नीहा खड छेद माद।काटने, 
जीदटो मारण धायो नेह ॥ जीहो कहे कुंखर 
वेशी रहो. जीहो वर ददं तुम ठेठ ॥ सु०,॥ 
॥ २८ ॥ जीहो बंधन वज्वरराचनां, जीहो गेडा 
व्या तणीवार ॥ जीह्े नपण वख पहगमणी 
जीहोः करे घणो सत्कार ॥ स ० ॥ २९ ॥ जीहो 
स॒नट जीके नाठा हता, जीहो ते नाव्या सह्‌ 
कोय ॥ नीदो नाज तस आजीविका, जीहो शे 
ठ कोपे करी सोय ॥३०॥ नीहो कृंश्ररे तेस 
बे राखिया, जीहो दीधी तहने दखत्त ॥ जीहो 
वाहण अदीसें माहरां जीरो साचचजों एक चि 
त्त ॥ स०॥ ३१॥ नहो जे पण वन्वररायनो, 
जीहो नाठो हतो परिवार ॥ जीद कं्र तेडी 
तेने, जीहो ्ादर दीर अपार ॥ सुर ॥३२॥ 
नीहो चाथी ढारु इणीपे, जीहो बने खंडे हं 


१ 


य ॥ जाहा वचय कह फन पुए्यना, जहा प 
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वोइरे, जे ननरे नोहरे, हीरो नवि हीए विणते 
रागररे 1 ५4॥ महोचव ममावेरे, साजन स 

ायवेरे, धवरु गवरयवि मंगर नरवरूरे ॥ सूपं 
जिसि मेना, गण पार्‌ न जेनरे. मदनसेन 
रणावी एणी परेरे ॥६॥ मणी माणिक्य कोडमे 
मगताफन जोडीरे. नरपति करजोडी दिए 
क्रमोचनरे ॥ परे परं पाहिरवेरे, मणि 
पण नाचरे, पार न अवे जस्गुण बोरख्तरे ॥ 
॥ ७ ॥ नाटक नव दीघारे, जिहां पाच्च घसि 
रे, जाणेए ठीधां स॒ल्ये स्वमधीरे॥व्रहदसीदा 
सरे, सेवक सवेरखसरे, दीघा उद्छासे सेवा कार 
णेरे ॥८॥ रसनर दिन केतारे, तिहां रहै सख 
भेतारे, दान सेवकने देता बह परेरे ॥ खमन वालं 
वोरे, हिवि वार म-लावोरे, कहे कंचखर नावं खं 
म देशांतररे ॥९॥ नप मन इःख आसर, किम 
राखं प्राणेरे, घर एम जाणे नवमे ब्राहुएेरे ॥ 
पुत्रीने जाद्गरे, ते नेट परार, करंस्तजाद्‌ हिव 
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वोटाववरे ॥ 9० ॥ एक जगं अलेवरे. ते दै 
खी ्रचंवरे, चोसठ कुञा थने सोहतोरे ॥का 
रीगरे घभिपारे, मयि माणिस्य नड्यारे, थं 
जनते अभियां नइ गयणां गिरे ॥ ११॥ सो 
घन चिच्रामरे, चित्रित-अनिरामरे, देखिए ठा 
मठाम स्यां गोखदरे ॥ ध्वज नेना ऊरकेरे. म 
शि तोरण चलकैरे, च॑चल ठक चामर चहं 
दिशरे ॥ १२॥ चँएर साती ररे, द्यां देरी 
विपर्माएरे, वेप्तीने रमिए सोवन सोगटेरे ॥ व 

ठंदे उनेरे, वाजां घणां घेरे, वहाण गा 
ज रद्य समद्रमार॥ १६ ॥ परत रत्नरराजा 
बह येरेरे, सासरवासो मन मेटे करेरे॥ बो 
लावी वेटीरे, हैडा्र नेटरे, शिका गरपेटी 
दीधी बह परेरे ॥ 9४॥ सानन सह आन्यारे 
मिरुणां बह खाठ्यरि, काटे सव आान्या आमं 
पाडतारे ॥ वरवहुवोसखठपर, मातर दुभ्ख पा 
व्यार, तूर वजडव्यां हिवि प्रयाणनारे ॥ १९ ॥ 


८ ६६ 


नागर उपाज्मठ्यार, सदं दार चटाव्यार, वाहाण 
-वलाव्या वम खलसस्'एरे ॥ नतय नाटक धाय 
र, णाजन युए गायरे, वरवहु बेर साहवि 
गाखर्र ॥ १६५॥ मन चतं रोटरे, मे कधी वै 
९९» सायर ठठ एर्या जठ एहनेर ॥ ज खारी 
` हा्थर, चाव्या मुजसाथरे, आआजते आथे सं 
प्रस थयार ॥ १७ ॥ जट इधण मारेरे, आ 
ल्वा एणा वाटर, परण्यीो रण साटे जुठं ए संद 
रार ऊखमा सुज आधारे. एने क्एमां ख 
वार, द्ख्त वाधा दख परुकमारे ॥१८॥ 
कन माग नाडुर, खत पनर देखाडरे, देशे के 
डु अवटु बाख्दारं ॥ कुञ्मर ते नार्णीरे, मख 
माठा वार, नाड तस आणी आपे द्र ग 
एर ॥ १९ ॥ पास्फा अन॒क्रमेरे, तरनव जिन 
वरर, वहाय रयण दावे खेमे सहर ॥ नागर ज 
२ गट्यार्‌, सड दर संकेट्यारे, इट्वे हस्व 
2#% सहु त्या उत्रयार ॥ ५१० ॥ वाजे इमसखं 
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डरे. ञ्ञ पणय अण्वडरे, एकण पिमे उपराजण 
करीरे ॥ कुवर श्रीपाररे, ल्या नोग रसाललरे, 
पांचमी दार इसी चियते करहीरे ॥ २१ ॥ 
दोहरा ॥दाण वन्ञाबी वस्तुना, नरी अनेक घखा 
र ॥ व्यापारी व्यापारना, उद्यम करे अपार ॥१॥ 
खाल किनायत जरकसी. चदरुश्रा चोसाछ ॥ 
ऊँचा तंवु ताणिया, पच रंग परटक्षार॥२॥ 
सोवनपट मंप तटे, रयणहिंदीखा खाट ॥ द्यां 
वेसी कुचर ज्ञए, रसनर नवखर नाट ॥ ३ ॥ 
धवलरोट आवी कं, वस्त मस्य बह आज ॥ 
ते वचां का नही, नरथा अर्स फहाज ॥ 
॥ £ ॥ कंखर पनणे शेठने, घडो वस्तना दाम 
1 अवर वस्तु विणजो वरी. करो अमारं साम 
॥५॥ काम नलान्युं अप नले, हृप्य दुष्ट 
किराम !॥ आरत ध्याने जिम पडयो. पामी द्ध 
बिललाड ॥ ६ ॥ इण अवसर आञ्यो तिह, अ 
छख एक अक्तवार ॥ सगुण सुप सवेप जस, 
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प्रपसमो परिवार ॥ ७ ॥ कुरे तेम आदरे 
देसाडी निन पास ॥ अद्भत नारटिक देखत. ते 
पाम्यो जद्छास्त ॥ ८ ॥ हिषे नाटक पुरू यय 
कुर तड पक्त ॥ कण कारण कृण ठासधां 
पधारिया खम पसर ॥९॥ 

टार ठठ ॥ ऊांसररीश मूनिवर्‌ धन धन तु 
म शआरवतार एदेरी ॥ तेह परुश हिवे वीनवेनीः 
रतनद्ीप स॒चेग ॥ रतनसान्‌ पवेत इदहाजी, च 
टखयाकार उत्तंग ॥.१ ॥ पर्न चित्त धरीने अवे 
धारो मजवात॥ ए आंकणी ॥ रतनसंचया तिहा 
वसेजी, नयरी. परवतमाह ॥ कनक्केत॒ राजा 
तिदहाजी. विद्याधर नरनाह ॥ भर ॥२॥ रत 
न निसी रस्सियामणीनी, रतनमाट तस नार 
- 1 सरसंदर सोहामणीजी, नंदनले तस चार ॥ 
प्रञ्ञ० ॥२॥ ते उप्र एक इछतांजी, पुत्री 
हुह्‌ गणधाम ॥ रूप कटा रति आगरलीजी. म 
दन म॑जषा नम ॥ प्र? ॥ % ॥ पर्वत शिरसी 
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हामणोजी. तिहां एक निनसाद्‌ ॥ रायपिनाप 
वियु नी, मेरुपुं मंड बाद ॥ प्र° ५41 सो 
वनमय सृहामणाजी, तिहा रिसहेसर देव ॥ क 
नककेत॒ राजा तिहांजी. खइनिदय सारे सेव ॥ 
॥ प्रु ॥ ६ ॥ नक्तं नली पृजा करे 
जा, राय कृशरा णकार ॥ अगर उवखां 
गण स्तवजी, गाए गीत रसार ॥ प्रलु० ॥ 
॥ ७॥ पक दिन -जिनञआ्ागी रचीजी, कुं 
वरीए आति चंगा। कनकपत्र करि कोरणीजी 
धिचे विचे रतनसरंग ॥ घनन ० ॥ ८ ॥ आग्यो 
राय ज़हारवाजी, दैखी स॒ताविज्ञान ॥ मन चिं 
ते धन्य मुन धुञ्राजी,-चञसठ कखानिधान ॥ 
1 घ्रन्लन० ॥२९॥ ए सरखो नो वरमिरेजी; तो 
मज मन सुख थाय ॥ साची सोवन स॒द्रमीनी, 
काच तिहां न जमाय ॥ भ्रननु° ॥१०॥ एम उ 
प्नो समे मनना; चतात॒र चपदहाय (य्य 
वसरे अचरन थयुंजी. ते सुणजो सह कोय ॥ 
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परय> 1११॥ उसरता पाठ पमजा, नजम्रत 
जोती सार ॥ खःवी गजनारा बाहुरेना, नवते 
राजकुमार ॥ प्रस॒० ॥ १२॥ ताम गनाराते 
हनानी. देवाएा दोय वार ॥ हसव्यां हरे न 
ह्‌।जी, सख्के नहींय छिगार ॥ प्र० ॥३३॥रा 
जकुञ्रा एम चतपेनी, मन खाणी विपवाद्‌ ॥ 
म कधा आङ्ञातनाजी, कोडक धरी प्रमाद ॥ 
॥ भ्र०॥ १९॥ धिग मज जिन जोवात्तणोजी 
उपन्यो ए अंतराय ॥ दोष सय मज सांसद 
जी, स्वामि करी सपस्ाय ॥ घनु० ॥ १९५॥ दा 
दा द्रिमण दीजीपजी, एदःख मनन खमा 
य ।॥ गेरु होय कृगेरुखाजी. ठह नदाखे माय 
॥ ब्र ॥१६॥ राय कहु वह सानख्जा, दष 
नदौ तुन एह्‌ ॥ दोष इहा माहरोजी, आ्राण्यो 
तन प्र नेह ॥ घ्रनु० ॥ १७ ॥ वरनी चिता 
चतवी जी. जणहूरमाहे जेण ॥ ते रखगी जा 
द्रातनजी. बार दवाणां तेण ॥ भ्रन्न° ॥ १८ ॥ 
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निनधर तो स्पे न्ीजी, वीतराग सत्रसिद्ध॥ प 
ण कोइक अधिष्टायकेजी, ए मज ङ्का दीध॥ 
॥ प्र ॥१९॥ एह कमाड विण ऊवभ्येजी 
जाऊ नदीं मावस ॥ सपरिवार खपने तिहा 
नी, त हा उपवास ॥ भर०॥ २८ ॥ जीने 
दिन निश्चि पा्डीजी. वाणी हुड आकाश ॥ 
दोपनहीदहां कोदनोजी, काइ क्रोरे विषाद 
॥ प्र ° ॥ २१॥ जेदनी नजरे देखतांजी; ऊघड 
डोप वार ॥ मदनमज्ञवा तणो थनी, तेहज 
नर नरतार ॥ भट ॥ २२॥ ऋपनदेवनी 
करीनी, हं चकेरी देवी ॥ एक मास्माहि हि 
वेजी, आतु वरने लेड ॥ ज ०॥ २३॥ सुएी तेद्‌ 
इरष्या सहनी, रायने अति शआ्राएद्‌ ॥ भेमेकीं 
धां पारणंजी, दूर गया इःख ददं ॥ प्रल° ॥ 
॥ २९ ॥ दिन गिएता ते मासमाजी, ठंगे>े दि 
न एक ॥ तिएे जरूर सहु वाटडीजी, विक्रख्प के 
रेय अनेक ॥ भ्र ° ॥ २९५ ॥ पुर रेठ निनदे 
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वनोजी, हं श्रावक जिनदास ॥ परवहए खाग्यां 
सानखीनी, आव्यो इहां . आवास ॥ घ्रञ्नर ॥ 
॥ २६ ॥ सणी नाद्‌ नाटकतणोजी, देखण चा 
व्यो नाम ॥ मनमोहन घर तमतणजी-. द्रिशण 
दिटं ताम॥घ्र०॥२७॥ जाए देविचकेक्रीजी 
तुमे आणा खम पास ॥ जिणएहर बार जघाड 
ताजी, फर्डे सहनी आश्च ॥ प्र ॥ २८ ॥पू 
ज्यपघाशे देहरनी, जहार श्री जगदीश्च ॥ ऊ 
घडरो ते बारणाजी. जणं विस्वा विश्च ॥च्र 
जञ ० ॥ २९ ॥ बीजे खंडे एणीपरेजी, सणत। 
ठठी ठार ॥ विनय कह श्रोता धरेजी. हनो 
मंगल मार ॥ प्रन ॥ ३० ॥ | 

दहरा ॥ तव हरसे कं अर कटे, धवट शैठने 
तेडि ॥ जइए देव ज्ञहारवा. आवो दुमैति केडि 
॥ १ ॥ शठ कटे जिनवर नमो, नवरा तमे निचि 
त ॥ विण ज्पराने जहनी, पोचे मननी खत ॥ 
॥ २॥ अमने जिमवानो नई“ चमी एक परवार 
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॥ सीरामण वादु जिमण, करिए एकजनवार 
॥ ३ ॥ हिवे कंवर जावा तिहा, जव याए्‌ अक्तवा 
र ॥ हरष्यो हैपारव करे, तेजी ताम तार #॥ 
॥ ४॥ साथ देइ जिणद्रा ने, अवट अवर परीवा 
र ॥ सलक्मे अव्या कं्र, च्दपनदेवरस्यार्‌ 
1 ९4॥ एके अ जदं, सह गंनारापस्त ॥ 
कञ्रर पठी पधारदञे, इम बोरे जिनदास्र ॥६॥ 
निप्र निफैय करी जारिए्‌, चार उघाड णहार ॥ 
गनारे ाव्या नइ, सहुकों करी जुहार ॥ ७॥ 
दिवि कंञखर कर घोत्तिया, मुख द्धी म॒कोप ॥ 
जिणदहरमाहे संचरे, मन खारी संतोष ॥८॥ 

टार सःतमी ॥ चवे म॒नितर विहरण पागल्यानी 
ए्दवक्षी ॥ कँश््रर गंनारो चजरे देखतांजी, पउ 
उघडीश्वां वारर ॥ ठेव कसम वरये त्िदहानी, 
हउ जयजयकाररे ॥ कखर० ॥ 3 ॥ गये गदभ 
तरत पथ्रामीनी, नज सकर सविद्ाएरे ॥ 
देवि द्वियो वर दृद स्राव्रियोजी. तेने ऊल्लामल्ल 


७८्द ) 


नाएरे ॥ कं ०॥ २॥ सोवन न्षण लाख वधाम 
णीजी, दृह्‌ पचम पस्तायरे ॥ सक्छ सजन जन 
परवरयोजी. देहर खावें नररायरं ॥ क° ॥३॥ 
दीठो कृशखर जन पजताना, केसर कसम घन 
साररं ॥ चस्यवदन चत्त उ्छसेजा, स्तवन कह 
नमस्काररे ॥ कं०॥४॥ दासा नदन नानिनार 
द्‌नोजी, देवनो दव दयार ॥ खाज महोदय 
टह्याजी, पाप गया पायार्रे ॥ क०॥९<॥ देव 
पनीने कंञ्र ्रावियाजी, रगमम्पमाहि जामरे 
॥ राय सकन जने परवरयोनी. बेठा करियष्र 
णामरे ॥ क०॥ & ।॥ जिनहर वार उघाडउतां 
` जी. अचरज कधी तमे ` वात्तरे ॥ दूवस्वरू्पां 
दासां अपण, वश्च प्रकाशा कुरु जातरे ॥ 
कु०॥ ७॥ कटु त्तम नमते पणन. न 
व करे आप्‌ वखाणरे ॥ उत्तर न दीधोतिणेरा 
यन जी. कंचखर सथर गणनाएरे ॥ क ॥ ८ ॥. 
दख्या चनो एषे अवसरनी, हुञठं गये छ 
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योतरे ॥ ऊवे वर्ने जोए तव सहजी, ए कृण 
प्रगट ज्योतरे ॥ कु० ॥ ९ ॥ विदयाचारण नुति 
्रावियानी. देवं घणा तप्त पाथर 1 नद गना 
रे जिनवंदरीयाजी, धएया श्रीजगनाथरे ॥ कं०॥ 
॥ १० ॥ दवरचित वर आसनजी. वेठाति 
हां मुनिरायरे ॥ दए मधरध्वनि देशनाजी, न 
विकश्रवणमखदायरे ॥ क० ॥११॥ नवपद्‌म 
हिमा तिहा चरणवेजी, सवो नविक सिद्धचक्रर 
हनदह परनव लहर एहथीजी, लीर सहेर 
अधर्गरे ॥ कंसम०॥१२॥ दुभ्ख दोग सवि 
लपदरामेनी, पग पग पापे दुंद विशाररे, ए 
सव पद्‌ आराधतानी, जिम जग कञ्र श्रीपा 
खरे ॥ कं० ॥ १३ ॥ भेपमे सय पठ परपः 
जी, ते कोण कश्मर श्रीपार्रे ॥ मनिवर तव 
धरथी कटनी, तेहन चरिच्र रसाररे ॥ क० ॥ 
॥ १९॥ते तम पुण्ये इहा खाचियोजी, उघ। 
ट्या चेत्य दुवाररं ॥ तेह सणी चप हूरपियो 
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जी, हुरष्यो सपि परिवाररं ॥ कुय्ण० ॥ १८॥ 
इम कर्टीने मनिवर उतप्टाजी, गद्णमारने 
ते जायरे ॥ ऊना थइ ऊचे मखनी, वदे सह 
तस पायरे ॥ कु ॥ १६ ॥ दार स्फी इम 
सतनाजां, खम वाजानां एह ॥ व्रिनय कहु 
सिद्धचक्रनीजी,नक्ति करो गुप गेहुरोकरं ०१७. 
दोहरा ॥ वेठा जिनहटर वारणे. मुख मंडप 
सहुकोय ॥ कुंञ्मर निस्खी रायन, हेड हाषत 
होय ॥9॥ धन रिसहसर कर्पतरु धन चकर 
सरी देवि ॥ जास्त पस्ताये सुज फल्या. मनर्वरमि 
तततखेवि ॥२॥ तिरक वक्तावी कुखरने, देइ श्री 
फर पान ॥ सकन साचे प्रेमेकरी, द्वीषं कन्या 
दान ॥३॥ श्रीषरड फोफर सयणएने, देद्‌ घ 
णां तगीोल ॥ तिक करीने ग्ण, कीधां के 
सर घोर ॥ € ॥ निज डरे कुंसर गया, मदि 
पाहो राय ॥ वेर ठामे विवःहना, घाम 
दःर्सवे थाय ॥4॥ वमी वडारण देवडी. पा 
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पड घणां बणाय ॥ केखविए पकवान वहु, मंग 

धघवरु गवाय ॥ ६ ॥ वागा. सीवेनव नवा 
दरजी वेढा वार ॥ जडया मणि माणिक जमे 
घाट घडे सोनार ॥ ७॥ राय मंडाव्यो मांडवेो 
सोघन मणिमय यंन 1 यंन यंन मणिप्रतलीं 
करती नाटार्न॥८॥ तोरण विहटदक्िबारणे 
नीखरयणमय पान ॥ सते मोती मँ्ां, जाणे 
सरग विमान ॥ ९ ॥ पचकरणना चंद्रा दीपे 
मोतीदाम ॥ सान्‌ नाराममट, आवि करथो विं 
श्राम ॥ १० ॥ चारि विहं परे चीतरी, सोव 
न माणिक कुन ॥ फ़न मार अति एूटरी, म 
हके सवर स॒रंन ॥ 9१ ॥ 

टाल आठमी ॥ राग खेनायाति ॥करडो ति 
हा कोटवार ए्देरी॥ हिवे श्रीपाज्लकमार, विधि 
पर्मैक मङन करेजी ॥ पुरे सवि निएगार, ति 
खक निखाडे गोना धरेजी ॥१॥ जिर खगसे 


खं, मापि मायिक्त मोनी नम्योनौ॥ दृसदे हि 
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रात, जाणेह चपर्रिर चदयाना ॥२॥ किं 
कृम्छ दोय, हार हैव साहं नवरस्खाना॥ ज 
म्याकंदारे रत्न, वाहे वाजवध वेरखानी ॥ उ ॥ 
सोवन वाटी चह, दश्च अंगटिए साहिएजी ॥ 
मघ तोर सरन, नर नारा मन मोहिएजी ॥ 
॥ @॥ करधरी शरीफ प्रान, वरघाडे सवि सं. 
चरयाजी ॥ सावेल्ला श्रीका, सहसगपे तव प. 
रवरथाजी ॥ ^ ॥ ब!जे टोल निश्यान, सरणःद्‌ न. 
गट चघणी्जा ॥ रथ वेर सय बद्‌. गएमग 

जानसीनी १1६ साव सानरी साज, हयचर 
हसे नाचतानी ॥ ज्रं सदर सोहत, दीसे म 
यंगरु माचताजी ॥ ७॥ चीरे चोटे लोक, जप 
मह्‌ .ससव नव नवेनी-॥ एम मोटे मसखाण, माह्‌- 
न श्राव्या माडवेना ॥८॥ पखी खार्या 
माहे, सासुए उर्ट घणेनी ॥ आणी चोरा माहे 
हषं घणो कन्यातएेनी ॥ ९ ॥ कर मेरवे कौघ 
वेद्‌ पाट त्र,म्णनणेजा।सोहव गए मीत्‌ बेङूप 
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ख अआप्परएोरज॥१०॥ करी आध्चिनी साख, मं 
गर चारे वरातियांजी ॥ फेराफिरतां ताम 
दान नारद्‌ बह देयानां ॥ ११॥ कलवा 
कमार, सरस सगंधे महमहजी ॥ क्वल्ल स्वे 
मखमाय, मादो माहे मन गह गदहेनी ॥ १२॥ 
मदनभजपा नारि, त्रेमे परणी इपीपरेनी ॥ तऊ 
नाशसं नेग, सख विल्से ससराघरेनी ॥ 
॥ १३ ॥ पदेव भरासाद्‌, ठंड पूना नि- 
` त करेजी ॥ गीत्त ग्यान बहू दान, वित्त घण 
तिहा वावरेजी ॥ १९ ॥ चेच्रमासे सखवाप्त, 
प्रात्रल उखा आद्रेना ॥ सद्दचक्रनां सार 
छखेषी पजा करेजी ॥१५। उरतावी अमार 
प्रठादइ महोत्सव घणोजी ॥ सफर करे श्रवना 
र, लाहो रए लखर्मात्तणोनी ॥ १६ ॥ एक 
दिन जिनदह्रमारहे, कर राव वेठा मिङीजी॥ 
नस्य करवि सार, जिनवर अराग मन रालिनी 
॥ १७ ॥ इणे अवसर कोटवाट, भावी अरज 
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करे इसी जी 1 दाएचोगशए चैर, पक्स्यौ तसं 
प्राज्ञा किसीजी ॥१८॥ वारे नागो तुम खा- 
ए, बर बहू इण श्ादस्यजा ॥ अमे देखा 
उ्या हाथ, तव माहं -ऊांख करयंजी ॥ १९ ॥ 
राना बोटे ताम, .दडचोरनो .दीनीएज। ॥ नि- 
णह्रमां एवात, कहे कृवर केम कोजाएजा॥ 
॥ २० ॥ नजर करा ह्र, पदंरखा.कञज पार. 
खंजी ॥ पठे देदज दंड, सए नहाए सारख 
जी ॥ -२१॥ आणा जित हजर, धवर्शेट 
तव जाण्ियानी ॥ कटे कुर महाराय, चोरन 
लो तुमे ्राणियोजा॥ २२॥ ए म॒ज परितास 
मान, हए साथ आवियोजी ॥ कोटिष्वजं स~ 
रदार, वहाण घणां इहां डावियोजी ॥ २३ ॥ 
खःडावी तस बंध, तेड पासे बेसाडवोजी॥ ग 
न्ह करावा माफ, रायन पाय स्गाडयाजा ॥ 
॥ २९ ॥ राय कहं अपराध, एहुन्‌। परमसरे स 
ल्येजी ॥ अनरामर थयो णह, नेह तुमे बाहे 
| ध 
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यह्यानां ॥ २५॥ एकदत आवा खट, कुञ्चर्‌ 


1 


त॒ इम विनपेनी ॥ केचा बदहाणना वस्त. पृ 
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रथा करिरियाणएे नवेली ॥ २६ ॥ तुम खप्नन्रा 
ठाम, कश खेमे जिम आासीयाजी॥ तिमप 
दोचाडो देश, तो सुख पामे त्राएयाजा ॥ ₹७॥ 
करे जणाठ्यो नाव निन दती नावा्तणाजा 
॥ तच नपे चित्तमाह्‌, जसताप उपन्यां घणा 
जी॥२८॥ माग्प्रा नपण जह्‌, ते ऊपर भम 
ता क्रिसीजो ॥ परदेनीसु रातत, दुःखदाइ ना 
णो इसीजी ॥ २९ ॥ सासु सुसर दाय, कर 
जोडी खादर घणेजी ॥ खाम्‌ पडते धार, कुच 
रते इणीपरे नणेनी ॥ ३०॥ मदनप्रजृपा णह, 
प्रम उपमे उठराजा ॥ जन्नथत्म सलमा। 

श्य्राजटमी री करीजीदषावाय नाविततना 
च, तम इथे धापण ठव्रीजी ॥ एने भदतय 
ह, जो पण परणो नव सवीजा ॥ ३२॥ पुनरन 
नहे वर्म, कमा चणी सन सआरणजाजा ¶ सद 


( ८ ) 
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न ॥ ३ ॥ धवर रेट एरे घण, दी कृवरनी 
अद ॥ एकरमे च्याव्यो हतो, है है देव शु क 
धृ ॥ ९ (दला न इक पार कौ, ऋद्ध हिय ज 
स खार ॥ सायर धाए इवो, गनंते जटधार्‌ 
1 4॥ वरसारु वनराय ज, सावे नवपरद्धवं धा 
य ॥ जय जाव।सानुं कश, जे ऊनो सृकाय॥ 
॥ ६ ॥ जक्रिरतार वडा कव्या, तेरक्हीरीङ 
॥ दांत प्या गिरि पाम्ता, कंजर पाड ची 
॥ ७॥ वहा अटिसं माहरां, टीधां शिरमां दे 
इ ॥ जोल घरे फिम जाय>े, ऋ द एवडी ठेडई॥ 
॥ ८॥ एक जीव एहूने, न'खं नख्धिप्कार ॥ पवी 
स्यट ए मार्रं, रमसि कद्ध परिवार ॥९॥ 

दार प्रीं ॥ शातर तरुखर गंहिके बाह 
वाल म्मनीरे ॥ एदेद्ी॥ देखो कामिनी दोहइकेका 
मे स्यापिखरे ।क काते स्यापिठ॥ बलि घणो घ 


¢ 


गना टलाचक वध्यो पापपचार, क वास्यापापरया 


हि (किन 


साग्या दमय तद्याचक प्रास आखातच्एर। कपा 


9. 


= 1 धवद्टराटनुं चित्के वन्न नहि यापर ॥ 
केदश्० (ए १॥ उदक नाव न्वरे नावानद्र 
डरे} केनावर ॥ ञ्छकप्त वासस धायके जकन 
ही एक धडा ॥ क्जक० ॥ मख मके नन्वास् 
कै दिन दिन दूदखरे ॥ केदिन< ॥ रति दिव 
स नावे जायके सन वह परकटारे॥क०॥रनार 
मिच्या तस मिक पठे भ्रेममरे ॥ केपठे०॥को 
ण थयो तुम रोगके फुर इमशुरे 1 करेफुगेर ॥ 
केचतां चस्पद्चङे कोरक च्याकरारे ॥ कर्काइ०॥ 
जाइ याञ धारकं सन काट करार ॥ केमन<॥ 
॥ ३1 दः स्हो अम तासक उपाय विचारीपएरे 
[चपा ॥ ।चताक्षायर एहुके परार उतारीरर॥ 
कैपार० ॥ टज्जा मुकर शट कट मन चतव्यरे 
॥ कहे मन० ॥ तव चरि कट मित्रे धक प 
छ लव्येर्‌ ॥ कयक० ॥ | परनारनेपाप 
यानव वप्रे ¶॥ न० ¶ किम स॒रतस्नी डा 
ट. कठडे कमषुरे ॥कृदा० ॥ परउपगारी एदु 
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तमारी बातके विरुद देखीएरे ॥ केविरुइ ° 
कृश्रर सघटी वातत साची सदहुरे ॥ तेसाची °) 
दुरजननी गति नांतिते सकन नवसु ॥ तेस 
ऊन ०1१३।नेह्‌ वहनी कोरके मांचावांधियारे 
॥ केमां० ॥ दोरतणे अवटरुवकरे ऊपर सांधियारे॥ 
वे.उः१०॥ तिहां बेसीने शेठते कृमरने कटर ॥ ठेकु 
भरने ॥ देखी अचरज एह्के मन मन ग 
हेगहेरे ॥ के ॥ १९॥ मगर एक मख आ 
टके दीपे जजार ॥ केदीसेर ॥ एवां रूप 
स्वरूप न होरके हरं ॥ न होश्चेन ॥ जवा 
इतो साहूषके तोशखायोवहरे ॥ केतः ॥ पये 
ठश्चोवांकजे काडक्हयनहीरे ॥ ने कांइर ॥ 
॥ १९८ ॥ कंञ्रर माच ताम चढ्यो ऊतावरोरे 
॥ चदयो० ॥ ऊनारेयो तव हठ धी मन 
आरबरोरे ॥ धरी< ॥ वे मित्रे बेड पासके 
दोरते कापियारे ॥ केदोरण० ॥ करतां रएह्वां 
कमं न्‌ बीहे पापियारे ॥ न° ॥ १६ ॥ पडतां 
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सायरमांहे ते नवपद चित्त धरेरे ॥ ते० ॥ त्ति 
चक्र भरट सवि संकट हुरेरे ॥ केस ०॥म 
गरमचनी पीरके बटो थिर यरे ॥ केवेठो०॥ 
वहाएनी परे तेहक पोतो तट ज्र ॥केषप 
द° ॥ १७ ॥ शरःपधिने सहिमायके नलनय 
निस्तरेरे ॥ केनट ० ॥ सिद्ध वक्र परन!वके स्र 
सानिध करर ॥ केसर ० ॥ चनि खमे ढलषएप 
हेरी मनधरोरे ॥ ए पहे्छी० ॥ पिनय कहे न 
विलोकके नवसायर तरोरे ॥ के नव ॥ १८ ॥ 

देहरा ॥ कौकण काटे उतरथो, पहोतो एक 
वनमांय ॥ थाक्या [चद्रा अनपसर, चपकतसुवर 
ठंय ॥१॥ सदारने जे जागत्तो, धमैपिनच्र समरख॥ 
कुञ्यरनी रक्ाकरे, द्‌? करे अनरच॥२॥दा 
कनल जस्थर हए, सपं हुए फ़ नमार्‌ ॥ पणय 
वंन घ्राणी रहे, पग पग ऋद्ध रसःर ॥३॥ करे 
क््टमा पाडवा, दुजन क्रोम उपाय ॥ पुए्यवत 
नेते सवे, सुखना कारण धाय ॥ ९ ॥ धल्ल प्न 


ध) 


गरे नटनिघावेचे, नयर रानप्रां धाय ` विष 
चम्रृतं थइ परिणमे, परवपरण्य पखाय॥ ५॥ 
ठार बीनी -॥ राग मधसदन ॥ जारे म 
हारे वाणी अमीय रसा, सुएता मुज आशा 
फली जारेजी ॥ एदेररी ॥ जीरे मारे नाग्यो कख 
र जाम. तव देख दीरख्त माङ जारजां ॥ जर 
मारे सट नल्ला सयबद्ध, करे विनती मन र 
टी जारेजी॥ 3 1 ज्त< प स्वार्मा अरज-खम 
एक, अवधारो आद्र करी जीरेजी॥ नीर॥ नं 
यरी ठाणापर नाम, वसे जिसी अस्कापरी जी 
रजी ॥२॥नी० ॥ तिहां राजा वस्पार, राजं 
करे नरराजयो नीरंनी ॥ जा० ॥ कं।कणएदेर 
नारद्‌, जस महिमा जग गानियो नीरेजी ॥ 
॥२॥ जा० ॥ एक दन सनामफार, निमातेठ 
एकं आचिया जीरेनी ॥ जी = ॥ प्रश्न पठञ्वा हं 
त, रायतणे मन नावियो जीरेजी ॥ ४ ॥ जी ^॥ 


न. 


कदा जोडी अम धृ. मदनमंजरी गणवती 


(९१) 
नीरेजी॥ नीर }॥ तहतणो नरतार, कोण थ 


न ॥ 


शो जलो जपति ' जरेजी ॥ ९ ॥ जी० ॥ किम 
पिख्गा अमतेह्‌. शे अहिनाणेजाणश न॑रेजी 
॥ जी ॥ कोण दिवस कोण मात्त, घरे तेडीने 
एं जीरेजी ॥ £ ॥ जी° ॥ सकल कहो ए 
घात, जोतमवियावे खरी जीरेजी ॥ जीर 
शाखतचे परमाण. आप चिता यले प्ररी जीरे 
नी ॥७॥ जी० ॥ जोङी कहे निमित्त शाख 
तसे परण वटे जीरनी ॥ ज० ॥ पूवेगत श्चा 
श्चाय, घ्रवतणी परे नवि चज्ञे जीरेजी ॥८¶ 
जीर ॥ उददजमी वदनाख, दी पहर 

अतिक्रमे जीरेनी ॥ ची० ॥ रयणायर्‌ चपकंठ, 
नइ नो्यो तिश ममे जीरेनी ॥९॥ जी ॥ 
नवनंदन वनाय, जयन कीध चंपतरे जरे 
जी ॥ जी० 1 जोञ्ये तस्त अहिनाण, तस्वर 
ठाया नविचले जीरेजी ॥ १० ॥ जी० ॥ रें 
नमानी वात, एम कहे एं कवाटे जरिजी ॥ 
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जी ॥ जीत ॥ बीजी रत्र जोड, इपीपरे पण्या 
कामिनी जीरेनी. ॥ २२ ॥ जी०॥ नपे दीधा 
प्राघास स्वां सखनर लखा करे जीरेजा ॥ जी० 
मयणरेहासं नेह. दिन दिन अधिकैरी धरे जीरे 
जी ॥२९॥ जी० ॥ चपरददए्‌ वह अधिक्रार, क 
प्रर न वाठ तेहने जीरेजी ॥ जी ० ॥ थायो थमा 
श्वर आप, पाननणां बीमां दीर जीरेजी। २९५॥ 
॥ जी० ¶ने कोइ त्ति गर्त. मन दियेन 
प जेहने जीरेजी ॥ ॐ ॥ तेहने बीडां पान 
देवरावे कंखरकने जरेजी ॥ २६ ॥जी०॥ चरीं 
ने खमे एड, बाजी दार सोहामणी ॥ जीरेजी ॥ 
जी० ॥ सिद्धचक्र गरन्रेणि, नवि सुएजो विन 
ये नणी जीरेजी ॥ २७ ॥ 


दोहरा ॥ वहाएमाह्‌ ज हइ, हिवेसणातेदा 


र 
क 


त ॥ चवङ नाम कराड ह्च, ६०८१५ सत धात 


४ 


9 ॥ मन [चतं मुज नाग्वथा, मदद धद स 


£ 


भाव ॥ प्ररुत्तमांहि विर खपे, विरु{ गदं षि 


| ५ 


{९4 


ध॥ २.॥ ए घननए्‌.दोय्‌ सुदरा, एह सदे 


५ 
4 


साथ ॥ परमेन्वर म॒न पाघराः ' ध्‌ हाथा दाय 


<> 
+ 


॥ दधा कुंडी माया केटवी, दोय, रीक्वु नार. ॥ हा 
थ खेद मन एदनां, सफरु करं संसार ॥ 9:॥ 
दुःखिया थये तस दुं. बय सुकानख रात॥ 
नक्रम्‌ वदरा कीनिए, न होय पराणि श्रीति ॥९॥ 
धुक्ते एम चितनां धरी; करे अनेक.वलाप ॥ मुखे 
रुण हियडे इसे, पाप विगोवे आप ॥६॥ 

ढारत्रीजी ॥ रहो रहौ रथ केरवेोरे॥ एदे शौ ॥ 
जीवजीवन भ्रनु कयां ` गयारे, दियो, दरशन ए 
क वाररे ॥ सगणा साहेव त॒म विनरि, अमन 
कोण आधारेरे # जवन ॥१॥ शौर कूटे पाट 
हिर, मके मोटी पोकरे ॥ हारुकलट्‌ थयो घ 
एह नेखा दा जतोकरे ॥ जी ० ॥२॥ कात्‌क. जा 
वाने'चढयार. मचे वहानणी कोरर ॥ हेहै देव 
प्‌ शं ययुः, तुव्या जना दोररे ॥ जीव ° ॥२॥ 
जव बेड मयसा तेरे, काने पीति व तरे ॥ ध 
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सक्र पड्या तव धरमकारे, जाणे वज्रनी घातरे 
॥ जीव०॥ ¢ ॥ थद अचत धरणी ठटीरे, कर 
ती कोड विखासरे ॥ सहि सेरी सवि मिलीरे. 
नाखे जाइ निशासरे ॥ जीव ॥ ५ ॥ ग्यां चं 
दन कमक्मारे. करया वींऊुखे वायरे ॥ चेत व 
स्थ तव आरडरे, हियड दुःख न मायरे ॥ जोव < 
॥ ६॥ कांएघ्राण पाग वस्यारे, जो स्ठयो कि 
ताररे ॥ पीदहगीच्छां अटां रह्यारे, मूग गयो 
नरताररे #॥ जीव०॥७॥ माय वापने प्रहरे 
कीधो जहूनो साथरे ॥ फट हियडा फाटे न 
विढ्म्यो ते पराएनाथरे ॥ जीव ॥ ८ ॥ धवल 
रोठ स्यां अवियेरे, कडा करे विलापरे ॥ श्रं की 
जे ए देवनेरे, दीने कशा इरापरे ॥ जवर ॥ 
॥ ९ ॥ दुःख स्यां माएस कद्यरे, नख सद्या 
जिम टोररे \ धीरज खाप न म॒किएरे, करिण 
ऋदय कटोररे ॥ नीव < ॥ १० ॥ मणि मा्सिस्य 
माती परर, जेहना रण अनिरामरे ॥ जिहां जा 
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दो तिहा तेहनार, मुकृट हार हिर टामरे ॥जी 
व०॥ ११॥ ठंग वचन एहूवा सर्णरे, मन चि 


तेते दोयरे ॥ एह कमे इणे करथंरे, अवर न 
वेरी कोयरे ॥. जीद०॥ १२॥ धन रमणीनी ला 
लचेरे, कीधो स्वामि द्रोहरे ॥ मीठे थइ वी 
मिरे, खाम गङेफ्यं खाहरे ॥ जीव ° ॥ १३ ॥ 


[+ 


शीय हिव किम राखक्ुरे, ए करदो उपघातरे 
॥ करिए कंततणी परेरे, सायरे फपापातरे ॥ जी 
व० ॥ १४॥ सम कल्ञे वेह जपीररे, मन धारी 
ए वाततरे \ इणि अवसरे त्यां उ्न्योरे, - अति 
विपमो उत्पाते ॥ जीव ॥ १९ ॥ हास्क 

साथर थयेोरे, वाने उनड वायरे ॥ घोर घनाघ 
न गाजियेरे, विजनी विहदिरि धायरे ॥ जी 
च० ॥ १६ ॥ कुरा थना कडकडरे; ऊड जाए्‌ 
सट दोररे ॥ हाथो हाथ सकफे नरहरे, ययं खंधा 
रु घेररे ॥ जीव० ¢ १७॥ मममम मपर मक 
तेरे, सुखे मके दोकाररे ॥ सेत्रपाज तिहा आवि 
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यारे, दाथ छेद तरवाररे ॥ जीव ॥ १८॥ वीर 
बावन्ने परवरथारे. हाथे विविध हथियार ॥3 
डीदार दोमे.ठ्डरे, चार चतुर पाडष्टाररे॥ जा 
व०॥ १९॥ पेटी गपाति वाहुनरे, चक्रनमा 
डे हाथरे ॥ चक्री पधारियार. देव देवी बहू 
साथरे॥ जी० ॥ २० ॥ हदणए्यो कृवद्धि मिच्रनर 
जण वांकी सति दीधरे ॥ खेत्रपाङे तवते अह्र 
खमोखंड तन कीधरे ॥ जी० ॥ २१ ॥तेदेखा 
बीहन्यी धणोरे, भयणा शरणे पडठरे ॥ शेठ प॒ 
शप्र धजतोरे, देवी चकेरी दीररे ॥ जीर ॥ 
॥ २२ ॥ स्यार सक्या जावतार, सताङ्रण सप 
सायरे ॥ अते जादा जाव्थीरे, जो मन धरीश 

न्यायरे ॥ जीव ॥ २३ ॥ मयणाने चके 
ररे. बोरे धरी ग्रेमरे ॥ वल कांड चितामक. 


क क 


₹९[२, तम्‌ पयुनलठ खमर्‌ ॥ जार ॥२९॥ मा 


3 ~ 


स एक माह सहीरे, तुमने भिलज्ञे तेरे ॥ राज 
रमण ऋद्धी नोगवेरे, नरपति सुसरा . गहरे ॥ 


# 
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॥ जीव ॥ २५॥ वेने कंठे टेरे, फुर 
मटक माररे ॥ कटे देवी महिमा सणेरे, एष 
नो अतिहि रसाररे ॥ जीव ० ॥ २६ ॥ जीयङ 
यतन एही थक्ोरे, दिन घते, सरस सर्मधरे ॥ 
जेह्‌ कमिटे जोयशेरे, ते नर थश्च ख॑धरे ॥ जी° 
॥२७॥ एम कदी चक्घेसरीरे, उतपतियां आका 
ररे ॥ सथर देवसं परवरयारे, पहोच्यां निज 
ष्मावासरे ॥ जी ०॥२८॥ तव उत्तपात सवे ठस्यरे 
वह्‌ाए चालयां जायरे ॥ चिता नामी सर्वनीरे 
वायां वाय सुबायरे ॥ जी० ॥ २९ ॥ मित्रच 
ण कह शचेठनैरे, दीढी परतख्य वातरे ॥ चोथो 
मित्र अधमर, पाम्यो वमे घानेरे ॥ जी ॥ 
॥३० ॥ तेम ए चित्तथीरे, काटी मूको साखरे 
॥ परलखमी परनारने.. हिवि मत पडशे रूपा 
ररे ॥ जी० ॥ ३१ ॥ पण दूरवेद्ध शेठनरे. चि 
तत न आव्यं ठायरे ॥ नई कुरे वास्तीररे छ 
सण दुगघ न जायरे ॥ जच०॥ ३२ ॥ हियडा 
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करते वधापणारे, अशान द्भव धरीद्रे ॥ जां 
धच्योठ नवतोरे. तो सि काज करीररे ॥ 
व०॥ ३३ ॥ जां मज नाग्यो एवडुरे, चन्र 
थयुं विस्रालरे ॥ तो भ्रिस्से ए सदरार 
समे चिरहनी ऊर ॥ जीवन ॥३९॥ 
एम चिती द्तिमखरे, कहेवरावे तम दा 
सरे ॥ नेक नजर करी निरखीएरे, मानो मज 
पपररदासरे ॥ जीव० ॥ ३९५ ॥ दूतिनि काटी ष्‌ 
ररे. देइ गसो कंठरे ॥ तोय निर सज्योन 
हरे. वरी ययो जठरे ॥ जीव० ॥ ३६ ॥ 
वेरा करी नारीतणोरे. आखान्यो मयणा पासरे ॥ 
दृष्टे गइ थयो आरधलारे, काटो करी उपहा 
सरे ॥ जा० ॥ ७ ॥ ऊतरीए उत्तरतटेरे, वहा 
ण चलाव वेगरे ॥ पए सन्सख हए वायरोरे 
ठ करे उदेगरे॥ जी० ॥३८॥ अवर देर 
जावाततणारे, की कोड उपरायेर 1! पण वहाणए 
` चकत तट्र, न्ख सृक्पा वार ॥ जवर ॥ 
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९1 चीज खड एम कटरे, विनये चीजीं 
टालरे ॥ सिद्धचक्र गुण बोर नरि, दिर सख 
रसारर ॥ जीव ॥ ० ॥ 

दोहर ॥ कोकण कटे नांगरयां, सवि वहा 


ए तपवार्‌ ॥ पनं स्वा उतरा, शर खड्‌ 


परिवार ॥ १॥ आग्यो नरपति पाञ्ठे, मिल 
णां करे रसा ॥ बेठो पासे रायने, तवद्रीटो 
श्रीपार ॥ २॥ देखी कुंडर दीप्तो, हिय उप 
नी हक ॥ ज्ोचन मीच।ई गया, रविदेखी जिम 
घु॥२1 न्म हाये श्रीपार्ने, दैवरावे तबो 
छ ॥ 5? नारुपरे उख्खी, 1 चत्त थ्य उमडा 
॥४॥ हेहै देव अरटारडा, रइ कशो उतपात॥ 
॥ नाघवी हति खारे जरे, प्रगट थद्वंते वात ॥ 
॥ 4 ॥ सनो विस्षरजी राय जव, पहोच्पो म्ह 
रमर ॥ तव शठे पडिह्‌रने. पृ्यो एह विं 


चार ॥ ६ ॥ एह थगीधर कोसंड, नवे दी 
से कोय ॥ तेह कटे गति एदमी, सणता 


ॐ 
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रज होय ॥ ७ ॥ वनमां सतो जागवी. घर अ 
ण्या नछिनात ॥ परणावी निज कृंश्री, नपु 
वि नांतने जत ॥ ८ ॥ उठ सी रीर्पा 
घण, चतमां करे विचार ॥ एने कष्टे षाडवा 
भढ दखास्य वार ॥९॥ दद्‌ कटक कजात 
न्‌, पाड एह्नी खन ॥ राजा हणशे एहनं, स 
हगं सरशैकाज॥१०॥ जापरणजमम क्रया 
एने इखनां हेत ॥ तेते सविं निष्फक थया, मू 
ज अनिलाप समेत ॥ ११ ॥ तोपण वान न 
म्रावेये मन कराये अन्‌कर ॥ उदयमथी सवे 
सपज. ख्दयम सखन मढ ॥ १२ ॥ वेरौीने वाध्या 
घणा, ए मज खणे कद्‌ ॥ प्रथमज हणवा 
एहन, करवा काइक्‌ फट्‌ ॥ १३॥ इम चतव 
तात गया, उतार आवास ॥ पटक एक तस 
जक नह्‌, मख मर नसा ॥ १९.॥ 

ठार चोथी ॥ अषाठनूति अणगारनेरा एदे 


गा॥ इण ` वक्र तिहा इबनुर, आन्य ट 
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ठं एकरे, चतर नर ॥ उना उंख्गडी करेहो 
लाट ॥ तडं महतर इंबनेरे; शठ कहे अविवे 
करे, चतरनर ॥ काज अमरू एक करो होख 
ङ ॥१॥ एह जमाङ्ःरायनों, तेहन कहो तुमे 
डंबरे ॥ च ० ॥ लाख सोवन तुमने आपश दोरा 
ख ॥ धाने वरगो गरे, सघद्ं मिङा -कटवरे 
॥ च ०॥ पाड घणो अमे मानं होर ॥ २॥ 
ईब के स्वामी सणेरे, करए तम कापर ॥ 
च० ॥ मुजरो हमारो मानो यल ॥ केखवक्ुं 
कमी करे, खेडा परठ्या दामरे ॥ च> ॥सावा 
सी देजो पठे हाखार ॥ ३॥ इब मिली सविते 
गयरे, रायतणे द्रबाररे ॥ च० ॥ गाय ऊना 
घूमता होला ॥ राग आपे टेकसुरे, रीज्यो 
राय अपाररे ॥ च०॥ मागो काह मखे एम कहे 
होखाख ॥ ¢ ॥ इब कहे अम दीजीएरे, महोत 
वारी दानरे ॥ च ॥ महोत अमे बाठं घणा 


ष 


दोखढ ॥ तव नरपति कर `` 


१ 


( १०४ } 
तस पानरे ॥ च० ॥ तेनु तहत चवधरारवा हो 


खा ॥५॥ पान देवा जव ऋावियारे, कुर 
तेहनी पासरे ॥ चन ॥ इस्त वदन जोतो हसी 
होरा ॥ वडो इव वरभ्यो गरेर, आणी मन 
उद्धसरे ॥ च०॥ पुत्र आन नेटधो नले टखा 
ख ॥६॥ षटवे आवी डवडीरे, रोद वसग क 
ट्रे ॥ च. ॥ अमो अंगे नेटती हीखछ ॥ वेन 
थने एक मिलीरे, आणी मन लर ठरे ॥च ० ॥ 
वीरा जालं. तन नपमणे होखल ॥७॥ एक 
कहे मुज माठंखारे, एक कहे नाणेजरे ॥ च ० ॥ 
एवमा दिन तुमे क्था रद्या हैखार ॥ एर क 
की एक पुड्‌ थदरे, देखाडे घण हनरं ॥ च० ॥ 
वाट जतां हतां ताहरी दारखर ॥ < डबर कहे 
तररायनेरे, ए अम कुरु आधाररे ॥ च ° ॥ री 
सावी चास्यो हतो होखर ॥ तुच परस्ताय सेलो 
थयेरे, सवि माहरो परिवाररे ॥ च० ॥ साग्थां 


दुःख विगेहनां हौखर ॥ ९ ॥ रजः मन चिते 
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क 


सरे, मणी तेहनी वाचरे ॥ च ० ॥ वात घी चि 
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रुड थद हाखर ॥ एह्‌ कुट सवि एहनूर, दप्ति 
परतख्य साचरं ॥ चर ॥ धिमगपजवश वि 
टयो होलारः ॥१०॥ निमित तेडाविगीरे 


भतन ववचन विग्वासषरे॥ च०॥ पी दीधी एह 


2 
^ > भ 


ने हीटर्‌ ॥ किम मातग क्ट्यो नर्हीरे.ते दी 


ष 


धो गर्‌ पारचर ॥ च० ॥ निमत्तिया वर्तं कहे 
शेखर ॥ ११ ॥ म॒न निमित्त जुटं नरहरे. स 


(4 


णनो साची वानरे ॥ चण०्॥एवहं मातगनो 
धसी होखाल ॥ राय अरथ समने नरहरे, कं 
पयो चिते घातरे॥च० ॥ कञ्मर निमित्तिपा उप 
रे होर ॥ १२ ॥ ते वेउने मारवारे, रये की 
शरो विचाररे ॥ च ० ॥ स॒नट घणा स्यां सज कि 


वि 


या टोट ॥ मदनमंजरी ते सुषीरे, वी व्वां 
तिणी वाररे ॥ च० ॥ रायने इ्णीौपरे विनवे हौ 
रखा ॥ १२1 काज विचारी कीजीप्रे, जिम 


नपि दोय उपहास्तरे ॥ च० ॥ जगमा जश्च ख 


(2९1 
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हीर घण होल ॥ साचारे कट जापीएरे 
जोदए हिए विमासरे ॥ च० ॥ दबरख्कना थद्‌ 
ए नहि हाड ॥१९॥ कंञ्यरने नरपति के 
रे, प्रगट करो निज वहारे ॥ च ॥ जम सासो 
द्रे र्खे दखल ॥ कहे कंश्र किम ज्च्चरेरे,उ 
तम निज प्ररप्रे ॥ च ॥ कामे कुक उंख्खा 

शुं रांखार ॥ १५ ॥ सन्य त॒मारु सक करोर 
मज कर दो तरवाररे ॥ च० ॥ तव म॒न कट 
परगट हे होला ॥ माथं संमव्या पठार 
पते नद्धत्र वाररे ॥ च ० ॥ ए उखाणो साचव्यो 
हाखख ॥ १६ ॥ अथवा बवह्‌ णमांहे उरे, दोय 
परणी मज नाररे ॥ च ० ॥ तड पठे तेहने हो 
लाट ॥ते कुशे सवि माहरोरे. मलथकी अ 
धिकाररे ॥ च० \॥ इणीपरे कीने पारखं होला 
॥ १९७॥ तेहने तेडवा मोन्स्योरे. राये निंनघ्र 
धान ॥ च ० ॥ तेह न्दने द्यां विनवे हटा ॥ 
तव मयणा मन हूरपीयरे, पामी आद्रमानरे 
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॥ च ॥ सहीक॑ते तेडावीयां होखल॥ १८ वेसी 
 स्यण सखासन, माव्यां राय 'हुज्ञररे ॥ च ० ॥ 
जपति मन हपिंत थयो होखाल ॥ नयसेनाह नि 
हारताररे, घरगघ्यो भरेम अक्रुररे ॥ च०॥ साचे 
जठ नसाडियं होखढ ॥ १९ ॥ विद्याधरपत्री क 
ह्रे, सघ तस विरततरे ॥ च० ॥ विद्याधर 
मनिवर क्यो होटार ॥ पापी शेठे नाखियेरे 
सायरमां अम कंतरे ॥ च ०1 वते खाज आ 
मे खद्यो होला ॥ २०॥ ते चुणएतां जव उट 
ख्पोरे, तव हष्यों मन रारे ॥ च०॥ पत्र 
सगी नगनीतणे होलाट ॥ अचिचारयं कधं 
स्तरे, पण आव्यं सवि ठयरे ॥ च० ॥ चोज 
नमह घी ठव्यं दख ॥ २१ ॥ नरपति पठे 
इवनर्‌, कहा एकदा वचारर्‌ 1 चऽ 1 तवेत 
बोठे कंपता होस ॥ ठेठे मने विगोयारे, 
खोनं थया खवारर्‌ ॥ च> ॥ कड्‌ कपट मे 
केलव्यं होरां ॥ २२ ॥ तव राजारीन्ञे च 
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ट्येरे, बांघी अणव्यो शेठरे ॥ च ० ॥ इव सहि 
त हएवा धस्थो दोर ॥ तव क्र अडी 
 वेर्टरे, गेमाव्यो ते शेटरे ॥ च ° ॥ उत्तन नर 
इम जार्णाए हाल ॥ २३ ॥ निमित्तिञं तव 
बोठी खरे, साच मुज निमित्तरे ॥ चऽ ॥ ए बहू 
मातंगनो धघणी हखार ॥ मातग किय दहाधी 
यारे, तहनो घन वड वित्तरे ॥ च ० ॥ ए सनस 
र राजी होखाछ ॥ २९ ॥ निमित्तेयाने चप 
दाएरे, दान अने बहु मानरे ॥ च ॥ विद्यानि 
धि जगमां वमो होखार ॥ कुंञ्यर निज घरे खा 
विरे, करता नवपद ध्यानरे ॥ च०-॥ मयणा 
तरो एवं ठीमिटी होरा ॥ २५ ॥ कुंञ्र पूरव 
नी परर. पारे मननी भ्रीतरे ॥ च० ॥ पासे रा 
खे शेठने होख्‌ख ॥ ते मनथी ठंडे नीरे, दुज 
ननी कुर रीतरे ॥ च० ॥ जे जेहवों ते तेहवो 
होट ॥ द६& ॥ वेड हाथ नीये पल्यारे, का 
ज न एके सिद्धरे ॥ चर ॥ दौठ एव मन चित्तव 


८ १०९ ) 


होटल ! पीन रकंतो ठोटी शकर, एषा. 
निश्चय कीधरे ॥ च० ॥ रहने निज हाये हण 
र ॥ २७ ॥ कँश्यर पोटयोठे जिहर, सात 
मी सतंदए ्रापरे ॥च० ॥ खेद कटारी स्थां 
चटया होसल्ञ ॥ पग ख्पय्यो हठो पच्येरे 
प्रावी पटोच्यं पापरे ॥ च ॥ मरीनरके ग 
यो सातमी टोखल्॥ २८॥ खोक भरनाते 
स्यां"भेद्यरे. वाटे धिग धिग वाएरे ॥ च०॥ 
स्वामिद्रही ए थयो दोर ॥ जह कश्मरने 
चितन्युरे, श्राप लद्यनिरबाएरे ॥ च ॥ ख्ग्र 
पाप तरतज फस्यं होर ॥ २९ ॥ ्रतकारज 
तेहना करेरे, कंश्र मन धरे शोककरे ॥ च०॥ 
शण तेहना संनारतो हौखयल ॥ सोवन धणं 
तपरावियेरे, श्रगनीतणे संयोगरे \ च० ॥ तें 
हैरगन पाट्टे होखाठ ॥३०॥ मारु पचसे 
अह्‌ाएनोरे. सवी संनास्प दीधरे ॥ चर ॥ ल 

ˆ“ ` नही से 


* र २ 


( ११० ) 


टनारे, ते अधिकारी कोधरे॥ चत ॥.गणानध 
त्तम पद्‌ टह हौखर॥ ३१9 \॥इद्रतणा सु 
ख नोगवरे, ते कंखर श्रीपाटरे ॥ चर ॥ मय 
णा जणे परिवरयथो होखाट ॥ जीने ख्डे एम 
कीरे, विनये चोथी ट्रे ॥ च ० ॥ सिद्धचक्र 
महिमा फटे शेखर ॥ ३२ ॥ 

दोहरा ॥ एक दिन रयवाड चटढथो, रमा 
ने श्रीपार ॥ साथ बहू स्यां ऊतरथो, दीठो ऋ 
दि चिकार ॥ १॥ साथवाह ख्ड नटेणो, अआ ` 
ठ्भो कुर पाय ॥ तव तेहने पठ इर्य, क खर क 
री सुपसाय॥ २॥ क्वण देशी आाविया, कयां 
जावा तुम नाव ॥ साथवाह तव वीनवे, करनो 
ड सदनाव ॥ ३॥ आाव्या कांतीनयरथी, कंबु 
दीव उदेश ॥ कुर कहे कोक कटो, अचर 
ज, दोठ विशेष ।॥ ४॥ तेह कहे अचरज सृणों 
नयर एक निरराम ॥-कोड इहांथी चारसे, कं 
डटपृर्‌ तस्त नामन ॥ द ॥ मकरकेत्‌-राुना तिदह 


^ 


( १\१) 
कपूरतिटकाक्ंत ॥ दोय पुत्र उपरःहुडं, सुता 


र 


तास गृणवंत ॥ ६ ॥ नामे ते गुणसुद्री, रूपे 
रेन समान ॥ जगमां जस्त चदमा नहीं. : चो 
ठ कटा निधान ॥७1 राग रागी रूप स्वर 
तार तंत चित्तान ॥ वीणः त्तस ब्रम्हा सरे, यिं 
र करि अ्े कान ॥८॥ जख सर्नापत का 
ठ्य रस, वीणानाद्‌ विनोद्‌ ॥ चतर भिङरे-जों 
चतरे, तो ऊपने प्रमोद्‌ ॥ ९] इहेरो गायत 
णे गरे, खटफे जेम क्ट ॥ मर सरश्ची- गों 
ठटडी, पग पग हियडे इठ ॥ १०॥ नो रूस्यो 
गणवंत्तने, तो देने दुखपोठ ॥ दैव न देने एक 
त॒, स्वाथ गमारां गोठ ॥११ 1 रस्तियास्‌ं वासो 
नही, ते रसिया इक तार ॥ रर्गने ऊर ह 
ए, जिम विच्डी तरु मार ॥ १२॥ यक्तिजक्ति 
सखन नहा, सु नहा नस चाज ॥ इत उत 
नोद्‌ जगली, जारो राच्यं रो ॥ १३॥ रोण 
तेण मन रीर्वी, नशर फोड़ सजनाण ॥ नदीमा 


9 


(११६) 


ग्रुपास् गया होडा ॥ तेऽ ॥१॥त्णथा 
म सर सातके एकावी्रा मूढेन होरा ॥ कै° 
॥ तान उगणपञ्चसि, घणा विध धाना हां 
खट ॥ घ ॥ विद्याचा्यं एक, सधवे रीखवे 
होर ॥ स ॥ करे अस्यास जवान, ते ऊ 
जम नव नवे होखार ॥-ते० ॥ २॥ शाश्लसं 
गीन॒ विचक्कण, देश विदेशना दीखर के ॥ 
॥ दे ° ॥ 'करे सनामाहि वाद्‌,ते नाह विरोपना 
होर ॥ त ० ॥ मास मास प्रते होय. तिहां ग 
ण पारिखा दोर द्धं ॥ ति०1॥ सुणतां क्री वीं 
ए, सव परा स्ारखाहलखल्ल ॥ स०॥ कंरामा 
द वीए,वनाचे बाणिया-होखाख ¶व< ॥ नकरे 
कोइ व््रापार, ते होसी घ्राणिया हाला ॥ ते०॥ 
हणीपररे वरण अदर, घरोघर ्रांगणे होर 
॥ च ॥ सघङे मेदी मेहर, ते वीणा रणको 
हिखर ॥ तेऽ 1९॥गायो. चरि गोचार,ते वीण 
ब्र्डता टोलार ॥ ते° ॥ राजकु विट्‌ाहम 


( १९४ ) 


नोरथ नावक्ता दाखरड ॥ म० ॥ सना मूकाखे 
त. मिरे बह करषणी दोसर ॥ मरेऽ ॥ शां 
खे वीण वजावण, होस हिये घण हाखट ॥ 
होऽ ॥ ५॥ तेह्‌ नगरमां पएहव. कतुकं थर 
द्यं दोला के॥ कों०॥ दिठेवनेते वात, न 
जये पल कद्यं होखारु ॥ न० ॥ सरणी कश्मर 
ते वात, हिये रीफ्यो घण हरर ॥ हि ॥सा 
वाहने सार, दीए वधामणं हालाट ॥ दौर ०॥ 
॥६॥ आव्य निजखावासत, कुमर मनं चितवी 
होलार ॥ कं ^ नयर रयं ते द्र,तोकरिमजा 

हिवे टोल्लाल्ल ॥ तो० ॥ देत विधाता. पाख. 
तो माणस स्ूखडा होखर॥ तो०॥ फिर 
फिरि. कौतुक नोत, जए नेम स॒खडः होराट ॥ 
॥ज्‌ ० ॥७५ सिद्धचक्र मन रह्‌, मनोरथ परश 
दाख ॥ मनो० ॥ रहन म॒न धार्‌, विधन 
सविं चरर दोलारु ॥ वि० ॥ थिरकरी मन वचं 
क्य, रल्या एक भ्यानसु होखङ ॥ रद्य ० ॥त 


{ ११५ ) 


न्मय तस्र चित्त, थयो एक ग्यानसं होर ॥ 
थ०\ ८ तत्कण सोहमवासी. सरवर आत्रियो 
दोखाल ॥ सु० ॥ षिमटेसर मणिद्टार, भनेोह्र 
खावियो रोर ॥ म०॥ थइ घणो सप्रसन्न,कु 
अर कंठे ठे दोर ॥ कं०॥ तेह तणोकरजो 
डी, महिमा वरणवे दोखर ॥ म०॥९.॥ जह 
वं वं रूप, ते थये ततक्षे खर ॥ तेऽ ॥ 
तत॒क्ण वंठितठाम, नाए गयणांगसे दोर ॥ 
जा० ॥ भवे विण अच्प्रास्. कटा जे चित्त धरे 
दोरखार ॥ ऋ० ॥ बिपना विषम विकार, ते सध 
ख संहर हासर ॥ तेऽ ॥ १०-॥ सिद्धचक्रनों 
डोव, हूंठं देवता होख्करे ॥ हं०॥ कैक चधा 
स्या धीरमे, एहने सेवता होरखट ॥ भेञ॥सि 
इचक्रनी नक्ति, घणी मन धारने होट ॥ 
घम ॥ मुजने कोदक काम, पडे संनारनो दहोखा 
ख ॥प० ॥११॥ एम कर्टौनिते सरवर निज 
ध।नक गयो टालालक॥ निग्पकमर पोढयोमे 


( ९.१८ ) 


दोखट॥क० 1 खद अमारकरःएक, करय तप्त 
न्ेटणं होरा) ० ॥ तव हरष्या गरु महस 
दिए तस अति घण होखट ॥ दि ॥ १९१ 
वीणा एक अणेपम, दीधी तस केर टोखरके॥ 
द०॥ दूखाड स्वर नाद्‌, ठकाणा हदर्‌ हा 
ख ॥ठे०॥जद्‌ चट्‌ तटे तांत, गमां जये खसी 
हीलाङड ॥ ग०॥ ते देखी विपरीत, सना सघ 
ठःहसी टोखर ॥स०॥ २०॥ हिवि परीका 
त, सना मोटी मिी होट ॥ स ॥ चतुर सं ` 
मीत विच, वेठा मन रङ हः खरक. ॥ बे०॥ 
प्राची राज कमारि, कटा गण वरस्ती दोय 
ठ॥ क० ॥ ब्रा पुस्तक हाथ, ज परत सर 
स्वती होलार ॥ न०॥२१॥ द्रवाने द्रवारे 
कडन जव रोकरियो हाट ॥ कु०॥ दध नषण 
रन, पठ नषि रोकिया होखाङ ॥ प०॥ खा 
व्यो कवरी पास, इल्ःरूपी वडा हाला ॥ ३०॥ 
कुयरी देखे रूप, बौना सवे कषडो होलार ॥ 


(११९) 


बी० ॥ २२॥ सार्वे मज एह, भत्तिज्ञा परश 
होला ॥ प्र ॥ सफर जनमतो मानश्ु इरिज 
न एरश्चे होखाल्के ॥ द° ॥ जो'एहशी नवि नां 
जरो, मनन्‌ आतर होखारके ॥ म ० ॥ करी प्रति 
ज्ञा वयर, वसाव्यं तो खरु होखार ॥ व= ॥२३१ 
दाखे गरु आदेशे. निज विणा करा होखालर॥ 
नि० ॥ जाम कमार कुमार, सना मद्‌ अकटा 
होखङ॥स० ॥ ताम कमारी देखि, निजगण 
चात्तरी होरखारके ॥ नि० ॥ रोके चाष्यो अंतर 
ग्रामने सरपुरी होखलाग्रा ० ॥२४॥ कुमरी कठा 

गे हइ, कंअरततणी कला होखार कं नच॑द्र क 
खा रविं आमे तै, उशने बाकराटोखर ॥ते° ॥ 
खोक भररांसा सानी, वामन आवियो होखाके 
॥ चाऽ ॥ कहं कुडटर्परवास्ा, नख मन नावि 
यो टौखार ॥ ज ० ॥२५॥ कुवरी संकी तेण, वि 
णादिप्‌ तस करे खा ॥ वी ॥ कहे कमार 
ऋद्रयद्टठ. एवाणा धर्‌ हरक ॥ ए० ॥ वाणा 
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सगनेन दंड, दाध्याठर गरे य्रद्यं शेखर ॥ दाणौ 
 तुबडतेषे खद्‌, पण म तस क्ल्य हीखल ॥ 
प०॥२६॥ दाखा-दोप समारी, वाणा ते आखव 
होलार ॥ वी०॥ रद यामन मठना, केमाप 
नकाचपे हाटखर ॥ कऋ० ॥ सता खकना ल्द 
मकर, मद्रा मणी हाखर-॥ मन ॥ वक्यनरण छं 
इ करी, राहिते खअतिधणीः हीर ॥ रा०॥ 
॥ २७ ॥ जाग्या खोक अठेरुं, देखी एहवुं हां 
सटकेः॥ द° ॥ पसे ातिज्ञा कमारा. चत्त ह्र 
पित हवं होला ॥च०॥ चन्नवनसार कमार 
गरे वर मादिकादह्ाखर ॥ ग०॥ हविष्य नि 
ज माने, घन्यते. बास्किा टालखर॥ धर ॥ 
॥ २८ ॥ वामन वारयां जाएी. चपादिक दःखध 
रे हाला ॥नछ०॥ ताम कमार स्वनावन्‌. शूप 
ते खादर हुखस्के ॥ ० ॥ हइारशिरजनी हर 
गारा, हारं कमल जस्याहाखाल्ल ॥ हट्‌<॥ योग्य 


न 


मेरुवो जापी, सवे चित्त जस्य हौटाल ॥ 


( \९\ ) 


स॒०॥ २९॥ निज बेटी वसाव, राजाय ङ्प 
रे हाखरू॥ रा०॥ दिर ह्य गय धणु कचन 
परे तत्त करे. दीखट ॥ पुं०॥ पुण्यं विशख्चु 
जा, पततहा ऊट करे हीरुङ ॥ -त० 1 
गणमंदरीते साथ, श्रीपारते सुखः वरं ह्‌!खङ ॥ 
1 श्रौ ॥३०,॥ चीजे खभ्दाक,रसार्तपां 
चमी होर ॥ र ० ॥'पुरा. ए अनक, सजन 
मन सक्रमी दोखारङ ॥ स० ॥ सद्धचक्र युए 
भाता, चित्तन कणएतणो होडा ॥ च °| हरपवर्‌ 
से अमिय, ते चिनय सुजस्-घए हार ॥२.१॥ 

दोहरा ॥ पुण्वत जिहा एगधरे, तिहा जा 

सवि ऋद्ध ॥ तिहां अनादा राम - जदा, 
जिहा-सादहस् तिहा सिद्धे॥ 9॥ पुए्यवतन र~ 
विनो, इचातणो विङब ॥ कौकिर चाहं कठ.र्‌- 
व, दिय ठव नरि, द्व.।, २ ॥ ˆ पुएय प्रत्त 
होय नखि, पण्ये सगुण गारंठ ॥ पृण = 


[व [+ = 


य विघन रखे, पएये मख्ज इठ ॥ 


५५५ 


~~. 
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५ (भ 


ठार ठ्ठी॥मण सगण सनेहीरे साहवा एटेगी 
॥ एकादेन एक परदेशी, कटे क मरने आ 
जलत ठामरे॥ सण जीयण जणस् परे, वेन. 
यर कैच॑नपर नामरे ॥ ज जठ अचरज अ- 
{तेनट्‌ ॥ एखांक्णी ॥ स्यां बजतननठ राजनी- 
उ. अरकाट सवर करवाररे ॥ तत्त. कचनमा- 
रे कामनी, माति माङ सकमाखरे ॥ ज़ ० ॥ 
॥ २॥ तेहने सत चारने ऊपर; ठे बेखेक्य 
सदरी नामरे ॥ पच्रीढे वेदने उपरे, लपनिषते 
यथा स्निरामरे ॥ ज्‌०॥ ३॥ रंनादिक जे 
रमणी करी, ते तो एह घम्बा करटेखरे ॥ वि- 
धाने रचना बीनीतशी, एहुनो जय जश्च 
खरे ॥ % ॥ रामाय्ानरखे तहने, ब्रम्हादय सन 
लव हयर्‌ ॥ स्मर हय पुर दुन, तहने त- 
स्य नहीं कोयरे ॥ ज० ॥ ९५॥ नपे तस वरस 
रिखो दखवा, मंडप स्वथवर कीधरे ॥ मल म. 
` इप्‌ धने पुतटी, मपी कंचनमय्‌ सप्र्िद्धरे ॥. 


( १९३ ) 


॥ ज्‌ऽ॥ & ॥ वचह्‌ पासं वमाणवख स- 


मी, म॑चाति म॑चनी श्रेणिरे गोरव कारण कण- 
रश्िजे, जीपीजे भिरिवरतेणीरे ॥ ज ॥ 
1७ तिदह थम पक्के आआपाठनी, गीजठे व- 
रण ॒मृहुतरे ॥ शुन बीन ते काट्ठे, पु- 
रयत्तने हेत आायतरे ॥ ज्‌ ॥८॥ इम नि- 
सरी सोचन सांक, कंश्मरे तस्र दीध तारे 1 
घरे जइ कंठजाकृति धरी, तिहा पहोतो हारष- 
जावरे ॥ जर ॥ ९॥ मम्पे पेसतां वारी, पो- 
यनि जपण देदरे ॥ तिहा पोते मिमय 
पतली, पासे वेदी सखसेहरे ॥ ज्‌ 2 \॥ १० ॥ ड- 
रदुतो नकते ननड, होढ खांवा उची पीटर ॥ 
आख पीरीकेशते कावरा, रद्यी जनो मांभ्व 
हटरे ॥ ज ० ५११॥ नप पठे केह सनागिया, व 
री वागीया जागीया तेजर ॥ कद कए कार 
णे त॒मे श्राविया, कह जेण कारणे तम हमरे ॥ 


'ज्‌०॥१२॥ तक्ते नृपति खम हमे, जृ 


( १२४ )} 


ज्‌ञ.ए.शूपनिधानरे ॥ पहने जे बरसे सुदरी; 
तेह्ना काज सरथा वद्या वानर ॥्तं< ॥१६॥ 
इणि वसरे नरपति कृ्यरी, वर अवर श्वि 

रूठरे ॥ जाणाषु चमकति वीजा, ।रारंल्प. 
रे जटघर गृढरे ॥-ज० ॥१९ ॥ मुक्ताफल हार 
सोहती, बरमाखा करमां टेडइरे ॥ मटमम्पे खा 
` वी करन, सहसा शचेरूप परइ र्‌ ॥ १९५॥ 
जे सष्टज स्वरूप विनावमां, देखे ते खनुनकयो 
ग्रे ॥ इणे व्यातक्रे ते हाषत हुई, कट्‌ हञ म 
ज इष्ट सयोग्रे ॥ ० ॥ १६ ॥ तप्त द्रष्टुसरा 
ग वरलोकता, विचं कवचे निज वामनरूपरे ॥ 
दख तेकर. -सकव्छ्टी, परिपारखे -करीं 
चपर ॥ ज० ॥ १.७ ॥ साचीते नट नागरत्‌* 
ए, न्नाजी वाजो छन नमरे ॥ मन राजी सनी 
शु करे, खा जौवत एहूसुं भेमरे ॥ ३८ ॥ दहि 
वरफ्वे मेज नप ष्रते, बरत्द्री क्रीगणयषोा 


क. 


ष्र्‌ तेते हर कृ्रौ दाखवी, वय रूपने र 


( १९९ ) 


दाना दपर + ज्ऽ 1 १९ ॥ वरणवतानसंम्‌- 
ख लज, टेखता तेहन इयामरे ।॥ प्रातहारीथां 
की कुच्परने- सा निगख रति अर्िरामरे ॥ज्‌० 
॥ २० ॥ ठ मधर-यथोाचत चर्ण, दाधे मध 
सार द्राखरः।॥ पण ज्ंहन्‌ मनं जहा वेधिय 
ते पधरने वाना जरे 11 जर 1॥ २१ इयेख 
वसरे थननी पती मखे अवतरी हारनो देव 
र्‌ ॥ कहु गएय्रहुके जों चतरठे, तो बामनव 
र ततछ्चचरे ॥ ज्‌०.॥२२॥ त्‌ सणिवारेयाक्‌ 
वराए, दाखे निज -तहीभ्करूपरे ॥ ते देखी 
[नन्नरसे कुठजन, तव रूल्या राणान्‌परे॥ ज॒ ०॥ 
॥ २३ ॥ गण च्ब्रगुणपुग्धा नवि टह, वरेकू 
ल्जनतजा वर परं ॥ 'पण कन्यारत्न नक्‌ञ्जनं 
ऊकरड शवर धुपरे ॥ ज्‌० ॥ २९ ॥ तन मार 
मगर अमेकह, तु.कागठ क्ति विकराटरे ॥ 

तजतो ए वाष्टुरू, गर नार खणे कर. 
वारर ॥जू०॥२५ ॥ तेव हसाय नण वासन 


( १२९ ) 


गयु. तुभे नोनवी वरथा इणरे॥ तो दर्मो 
ग मुन क्िश्ु, रुषोन विधिसं केएरे ॥ ज० ॥ 
९९ ॥परस्र। अनराषना पातकी, टिवेमन 
सिधारातीचरे ॥ पामीं तमे शुद्ध था सवे 
देखो म॒ज केवा हरे ॥ ज ०॥ २७॥ एम कही 
कुचने विक्रम तिस्यु, दस्यं तेते नरपते नठर॥ 
चत्त चमक्या गगन देवता, तेते संतति कसम 
नी वुङुरे ॥ ज॒ ° ॥ २८॥ हठ वजतेन राना ख 
२, कहं बट्परे दाखवो रूपरे ॥ तेये दाख्यं 
सव स्वनावनु. पर णवे पुत्रीलुपर ॥ ज्‌ ०॥ २९॥ 
दए आवास उत्तगते, तिहां विखासे सख श्र 
पाठर ॥ निज त्ररखोकसंद्रीनारिसुं, नेम कम- 
र्सु गापार्र्‌ ॥ जू०॥३०॥ जीजि खंडे प- 
र षा यद्वः ए उट! ठार रम्राररे ॥ जद गातां श्री 
सिद्धचक्रना, हए घर घर मगर माररे ॥ ३१ ॥ 

द्‌।हरा ॥ विलस घवर आपार स॒, हो. 
मागा सरदार ॥ पुणयव्रठे सध सपने वैडित 


2, 4 


नकौ 


0 


«< ( १२७ ) 


सख निरघार ॥ १ पत्तामग्री सरजतणी, प्राप 
कं कारण पच ॥ इण्टहेत पण्यज चड़, मेरे अ- 
वर प्रपच ॥ २1 त्रिखाक्रसंदरि श्रीपाटनो, प्‌ 
ण्ये हवो संध ॥ हिवे डगारसंदरितिणो, कट 
शां खान घर्वध॥३॥ 
ठार सातमी॥ साहेगा मोतीडो हमा, ए. 
देरी ॥ एक दिन राजसनार्‌ गव्यो, चर कह 
पचरन मज मन नान्यो ॥ साहेब रमर ह 
मारा, सोह नारगीखा ॥ दर्पत्तननोढे महाराजा 
॥ धरापार जस वे प ताजा॥सा०्॥एयां 
कणी 1१६ राणी चोराद्छी तस गणखाएी,गस 
मारु प्रथम वखाणी ॥ पांच वेया पर गणपे 
टी, छोगारसंदरीठे तसवेटी ॥ सा०॥२॥ पद्य 
अधर हसित सितफूर,. श्॑ग चंग कृचफरे बह 
, पर ॥ ज॑ गमतेते मोहनवेरी, चाल्प चारु जसी 
7ज गेष्टी ॥ प्ता० ॥३ पंडिता विच्छा प्रग्‌ 
णा नामे, निपुणा द्धा सम परिणमे॥ तेहनी 


{ १५८ } 


2 


(प 


प्रच सखी चे.प्या्य, सहनी मति जिने 

॥ सा 1 ते श्रागर कहु कुवरी साच, य 
पए मन मत रोजो काचं ॥ मतर छारए जिनम्‌ 
तनो जण, वर चरवो बीजा अत्रमाणात्ता०) 
॥ ९ ॥ लास अनाएतणोजे नाग. कर कथारत 
फी सयोग ॥ व्याधे खस्य दरिद्र वनवास, ख. 
धिको कमिन्र तणो सहवास ॥ ६ ॥ हम भ. 
द्राए अकिंकन उने, सो जलधर ज पनक्तटगा 
न | वर वरवो परखीने खाप, जम नहैय क. 
स कजोडालाप ॥ सा ॥७ 1.कहं पडिता प्‌ 
रन चित्त, नाव खखीजे साणे एक चत्त ॥ सी. 
ये पाक सनट- खकार, जम जाणे श 

क. ₹॥ सा०८॥ < ॥ क्र समपश्या पद तमे दा- 
खी, जपृरे ते चित्तमां राखो. ॥एमनिसपी क. 
हं कुचरां तंह. वरु समर्या पुरं जह्‌ ॥ सा ॥ 
॥ ९ ॥ तह ब्रा्ताङ्‌ सानं माल्या, दह पंडित 
नर बुद्धे वाट्या ॥ पण मत्तिवेग तिहां नवि चाछे 


{१२९} 


५, 


वायु वेगे नवि ईगर हाले ॥ सा० ॥ १०॥पच स- 


खीय॒तते नप वेदो, चत्त परख क्रा समया मादा 
॥ सिय कहे जिन केम प्रिजे, परमन द्रहं किम 
धाह रृहा्ज-1 सराण ॥ ३9 सख्यं कृपार च 
मस्यो खावे, घरं कहु मन हार घ्रनावे ॥ दर 
पत्तननयुर ज्या चप कन्या, व्या पहता सखीय 
तन्या धन्या॥१२॥देघा कुचर चसरसमते 
ह, चित्तचपका' कहं जां मन एह ॥ प्रे समश्या 
तां हु घन्य, पुर प्रातज्ञा हए कह पुण्याास्ा० 
॥ ३1 पुठ कुर्‌ समर्या कांण, कुखरास्रके 
त सरं कह गण ॥ शीशे क्र दीये करप 
र. पतर तेद रदेन खधरे॥ सा०॥१७1रपाडताञ 
चाच ॥ मन्चःठत फल्लि होय ॥ प्रतरखवाच ॥ 

दहरा ॥ ररह ताइ नव पयं, नियमन धर्‌ 
जं काय ॥ {नच्च तस्त सरनर स्तवे, मनचाठेत फट 
हाय। १ वेचक्णवाच॥ मचरम रो आङ ॥ 
पुनरखधाच ॥ व्रिहत्दव सुसाध ' गर, धर्मज 


` ( १३० } 


दया विकार ॥ जपो सन्न नवकार तुम, अवरम 
ऊंखो अल ॥२॥ भरगणाञ्वाचाौ कारे सफ 
रो अप्पाण ॥ पतखोखवाच ॥ आरहाने देवग 
र, देइ सप्ते दान ॥ तप सजम उवयार कर 
कृरि सफलो अप्पाण ॥ ३ ॥ निपसोडवाच ॥ 
जित्तो छिख्यो निखड ॥ पतरोचवाच ॥रेम 
न अप्पा खंतिधर, चितां जाल्ल भ पाड॥ फर 
तितोहिज पामिये, जित्तो ज्िख्यो निखड॥ ¢ ॥ 

दोचवाच ॥ तस तह नेणखदास् ॥ परत ` 
लोडवाच ॥ समल्वि नवांतर सचय, पन्न समगमङ 
जास ॥ तसबर तसमइई्‌ तससरी, त्त तिहयण 
जिणदास ॥ ५॥ जंगारसंद्रीछवाच ॥ रिप 
` खा\ऊर्गतत ॥ पुतखखवाच ॥ जीवेतां जगज 
न्ह, जशवेष कां जीवत ॥ ने जश्च र्डं खा 
थम्था, रविपहंखा रगत ॥ & ॥ ठार पवैनी ॥ 
पुरे कुर्‌ समरया सारी, आनंदित हुड पति 
कुमारा ॥ च्रं कुमार ते िन्नवनसार, गणनिधा 


( १३१) 


क 


न जीवन आधार ॥ सा० ॥ १९॥ पुततलमुखे 
समश्या पुरावी, राना्रमख जन सविहस्ाना 
ची ॥ एञख्चरनतो कटीए्‌ न दीद, जम जोड 
एतम खग मट्‌ ॥ सा ॥ १६॥ राजा (नन 
पुरी परणावे, पाच सखीयत मनने नये ॥ पौ 
णियरहणए महास्सव कीधो, दान अतुल्ल मनवंति 

दीधे ॥ सा० ॥ 9७ ॥ सात्तमी दाख्ते त्री 
जे खड, प्रण हइ गएराग अखंड ॥ सिडचक्र 
गण जो गाजे, विनय सज सुख तो पाई 


ज ॥ सा०॥१८॥ हि 
दोहरा ॥ अगनट इणे अवसरे, देखी कृं 


यः 


रचरित्र ॥ कहे सणो एक माहुर, वचन विचार 
पतत्र ॥१) कद्मपरसां राजया. खत परदर 
नाम ॥ विनया राणी तेदमी, वारम ङीरखधा 
म॥२॥ स्तात पुत्र उपर सता. जयतद्री वे 
तास्त ॥ रना लघ ऊची गई, जोड नखवेजा 
स ॥३॥ खावणिम रूप यनकरी, तेदेखीक 


( १६४ ) 


य 


च रिरे धरयां मखक्रज अन॒सरत मराररं ॥ 
वि०॥रछ= ॥9॥ सोरे सामते प्रणमतः, ट्य 
गय मणिमोती चेटरे ॥ वि० ॥ चतरंगी सेनाए 
परिवरयो, चाले जननी नमवा नेटरे ॥ विर ॥- 
॥ ठी०॥५॥ गाम ठमे-तेचआवेतडो,नपेष 
णितो सपवित्तरे ॥ वि० ॥ नटी जतोबह ने 
ररे, सोपारय नगरे पट्तरे ॥ वि ॥ सि० ॥ 
॥ £ ॥ ते परिसर सन्ये परिवस्यो, आव्यातेश्ची 
पाटरे ॥ व्रि० ॥ कहे नाके राक्ति नवि दाखवे, ` 
ञं सोपारय नरपाररे ॥ वि० ॥ री ०॥७॥.क 
ह नर परधान नवि एहनो, अपराधञ्ठे गण 
चतरे ॥ पि०॥ नामे महसेनठेए नरो तारारा 
एनो कतरे ॥ बे० ॥छः०॥ ८॥ प्रीतम क 
खे उपनी, ठ तिटकसंदरी नामरे ॥वि०॥ ततो 
त्रनुवनतरकसमी वनी, हरे तिरोत्तमानं धामरे 
॥ {६० ॥खसा०॥ ९।तताम्ठे चतुर मदनत 


{क्षम 


खा, ऋग्‌ नार्या सावं उपमानरे ॥ वर ॥ न्च 


3 


(१९१ ) 


ति जडे ब्रह्मा तेहनी. रचनवे सकट स्मा 
नरे ॥ वि ०॥ ली ०॥ १ ०॥ दीधपीरे डपा सासता 
कीधा बहू विध लपचाररे॥ वि° ॥ मणीमत्रश्नां 
पघ बह अणियां, पण नथयो गए ते सिगाररं 
॥विऽ ॥खीो° ॥9१॥ ते माट डुः पाडय। 
सेन पति तस्त तातरे॥ वि ॥ नवि आखा 
व्यो इरे कारण, मत गएनो वीजो धातर, ॥ 
वि०॥ खी ॥१२॥राजा कहे किहग्तेद्‌ाख 
वो, तो कीजे तप्त उपक्राररे ॥ वि०॥ एम कही 
रगारूढ धयो, दीठां जातां बहु नरनाररे.॥ 

॥ बि० ॥ डी ° ॥१३॥ समशन रेड जातीनां 
णी, स्यां पोतो ते नरनःह्रे ॥ वि ०1 कहे दाखो 
मज हं सज करू, मलितने मदिधी दाह्रे ॥ 
 ॥ वि० ॥ री०॥ १४॥ माहयर मक ते थानक 
 कारेहार न्ह्वण अनिपेकरे ॥पि०॥ सज करी 
पवि रसक्ना चत्त, थइ वटठ। धराय विवकर ॥ 
व्रि 1 टी -१८ ॥महसेन मृदित कहे रा 


८ १६६ ) 


यो, वत्प तजनेएर हतर ॥ व० ॥ जां नवत 
प वडनागा्या, नकरत उप्रमार उद्मातरां॥ वण 
॥ ला०॥१६।त॒जघ्ाणखदधाच् हणे, तजा 
ए अधिकठ मनर्‌ ॥ विऽ॥ पएहनमत देवां म॒ 
ज घटे, ए जाणजं इदयत्‌ गजर ॥ विन ।खर 
॥ १.७ ॥ स्ग्धमुग इदम द्‌खता, एम.कहत)। 
पारं ॥ व 5 ॥ मन चतं माहराः्रमना, गात 
एहसठ सरसरार्रं ॥ वर ॥ खस 1१८) जा 


(शि) 


प्राण कहं तो तेहयथी, अधिको केम सलद्धीए त्रे 
मरे ॥ वि०॥ चहु रयिन्नतो.न्‌ञअय केम मिटे 
अवरोध जनय गति केमरे॥ वि ० ॥ङी० ॥१९।॥ 
एम स्रेहरसा निन अगन, श्रपारक्रे दिए 
सुपर ॥ वि० ॥ पररणीप्रा आटे तस्च-मिरी, द 
यत्ता जति अद्भत रूप्रे ॥ वि० ॥ ङीता 
॥ २० ॥ अस टष्टूसहित पण विरात, नेम वं 
ञे समकित्वंतरे ॥ वि०॥ अडप्रवदनमात स 
{इत मुन, समताने जम गएदतरे ॥ वि° -॥ 


॥ ८ १३७ ) 
॥ ली० ॥ २१ ॥ खड वुद्धसहित पण सिद्धिम 
च्प्रड सिद्धिमहित पेण म॒क्तिरे ॥ विर त्रिया 
माठ सहित पण परथमने, नित्य ध्यावे ते. इण 
य॒ क्तरे ॥ वि० ॥ ली० ॥ २२॥ उत्कटितगवे 
त तेह, वटी जनान समवा हेजरे ॥ षि" ॥ 
श्रीपाङ भयाण ते पूरियु, देवरावे डक्रा तेजरे॥ 
॥ विन) सी० ॥ २२ ॥ हयगय रथं नम मासि 
ऋचे, वला सच वच॒ वह मुत्रं ॥. वि ष 
गे-पगे नेटेजे नष घ्रस्ये, तदनं चक्वा सप शु 
खरे॥ वि० ॥ टखी> ॥२६-॥ त्च सन्य 
नरे नारित महि, आअहिपाते फण मणिगणः भो 
तरे ॥ चि० ॥ तेणे गिरि परण जाण नवि--गि 
रथा, श्चि सूर नयण विधि जोठर॥ रि ॥, 
॥ री० ॥ २९॥ मरहठ सोरठ मेवाडना,,व 
ठ खट भरीटना नपरे ॥ वि° वाते, च्ाब्प्रो 
सचरा सचते, पास्वदेशनो रविरूपरे # चि ० ॥ 
1 टी° ॥ २६॥ आगम निसुष्ठी पररचक्रनो, 
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चर मखथी मारुवराचः ।॥ विर ॥ नयर्नति 
त गढने सज कर हूतं नाव तज खपायरे ॥ 
|! विञ ॥ खर ॥ २ ॥ कपड चोपम् तण 
कण घणा. सम्मह्‌ त दरण नीररं॥ चर ॥ 
सन्नद्‌ होए सनट वड कायर कपे नहा घ 
ररे ॥ वि॥ री ॥ २८ ॥ एम उज्र्यणा 
टद्‌ नगरीं ते, खाक संकिरण समपर्‌ ॥ ॥॥९ 
+ वीरीं श्रीपार सुनः तदा, नेम जखध च्‌ 
, तरदीपरे ॥ वि० ॥ ~ ॥ २९ ॥ उरा दा 
धा सनि सेन्यना, पहर हइ स्यणा जामर्‌ ॥ 
॥ वि० ॥ जनना चर पहतो ब्रमस, नुप 
र घ्रनावि तामरे ॥ ९५ सी०1॥ ० ॥ ठा 
ल प्री थद रमा, पुरा दंवा न्रीजो.खडरं ॥ 
॥} वि० ॥ होए नच पद्‌ वाच चप्राराघता, ज 
न विनय सन खंडर ॥ 1च० ॥ रीर .॥ 
॥ ३२ ॥} चोपाड्‌ 1 खम सड [मसदर्घसा 
श्रीश्रीपाड्चारत्रे नण ॥ ९ कापा सर तरूवट 


( १३९ ) 


डी, कणी द्राने कशेगेख्डी ॥ १ ॥ इति श्री 
मन्नहोपाध्याय श्री विनयविजयगपी चपक्रति 
महोपाध्याय श्री यद्चोविजयगणी पुरिते श्री 
श्रीपाख्चरित्रि प्राकरतभ्रवघे विमरेश्वरदेवेनापिं 
तम दारघ्रास्च मनोनीद्रायक पटक्न्यारारिग्र 
हणक्रणनानाम ततिख्खड समाप्त ॥ & ॥ 
॥ अथ श्री चतर्भखंम प्रारंन ॥ 

दोहग ॥ जनौ खंड अखंड रस, परण दह 
ॐ प्रमाण ॥ चाथा खड ह्वे वरएव, श्राता मु 
णां सजनाण ॥१॥ गा ध्रणाव्रे चमाक्ठ, रा 
माचित करि देह ॥ विकसित नयन वदन म्‌ 
दा, रम दिए श्रोता तेह ॥ २५ जाणज श्रोता 
श््रागरले, वक्ताक्रटा प्रमाण॥ते आगर घनश्ञं 
करे, जे मगछीलपापाण ॥ दपण अधा आग 
ठे. वहिरा खागर गीत॥ सुर आगर 
सक्रथा. चण्प्ये एकज गतत {९ ॥तेमटि स 
ज यड्‌ सुशो, श्रोत्ता दकिन ॥ वके तहने 
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शवं स्क न्चन्ञे ज्ञान ॥ ५ ॥ रा स्रामे 
रस चणो, कथा स्तां थाय ॥ हवं त्रपा 
चरित्रसा, गट गु करहूवाय ॥ & 

टा परहेरी ॥ घन दिनवरेखघनधघड।_ तह, 
स्वरसे नंदन आदि जिन नेरशजी एदा ॥ 

हेथोरे आवास दुवा. चयण सुणेश्चपपस्ा 
हामणनी ॥ कमलख्प्रनारे कहु एम, मचा 
व्ये मन चिते उख घ्णाजो॥१॥ वाटा 
परचक्र. नगरी सचटरे सेक दिखख्सूना ॥ 
क्ीगति होरे एणी ठाम. सतेनं सुख हान च 
-घोद्तियजी ॥२॥ घरणारे दिवस थवात्तसि+व 
टम तजे गयो दे्रातरजी ॥ हनायन जा 
ती काइ शद, नीवेरे माता दुःखणी नवि सर 
जी ॥३॥ नयणरि बारे सक्रो खद्‌, पधरा 
सयं मनया परसर्नचांजा ॥ नवपदभ्यानर्‌ पप 
` पय्‌, इतन चारढ ग्रह्‌ वक्रनाजा 12॥= 
"री क्री सागर हराने व्यार, जख जसखेदूर्‌ व 
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धन,जय सवेनी ॥"जाररेजप्नां नर्वपद्‌ जापः 
टहिएरे सपति इह :नवे प्ररनवेनी ॥ दारवी 
जरे खोजे कोख माए, अननव जाग्यामुज 
चातनोजा ॥ दरे पजाप्ा खनोपम-नावान्श्रा 
नरे संभ्याए जगतात्तनोजी ॥ £&॥ 'तदेग्तेःचि 
त्त समय, विश्ान,-नावनी छदि नवनयःअ्रति 
घणोनी ॥. विस्मय पुरुक भपोद्‌ प्रधान,-रक 
ए एते अश्टनाक्रेयातणोनी,॥ ७1 अरत्नी 
ठेदा र्यो एकवार, -वीनारे च्ोपधः करवा नं 
वि पडजी ॥ अखमन-क्रियाते रुहि रकवार, त्वी 
जारेःसाधन विस शिव नवि-खमेनी,॥ ८11 ए 
होरे पनामा मुज नाव, चआाव्ेरे नाव्योनध्या 
न सेोहामठिजी ॥ हजीखन मार्‌ मनःसु 

दण कण होये पुलक निःरणेनी ५९१-फर 
केरे वाम नयनने उगज, आज .मिल्डे वंरप्त 
माहग्रजी ॥ बीजरे यणतक्रेया सिदरूपःय 

त'फरेठ व्या नपरे खातरोजी) ॥;१ ०।?कमङ 
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पना करे चच साच, ताह्री जनि आमत.व 
से सदाजी ॥ ताहररे बचन हाहे सप्रमाण, पतर 
विध प्रद्ययते ते साध्यो. मदाजी॥ ११॥ करवारे 
वचन त्रियानुं साच, करे श्रीपाल ते बार =. 
` घामीएजी ॥ कमटप्रना कहे ए सुतवाण, मयणा 
कहे जिनमत नहोये मधाजी ॥१२॥ ज्ाञ्यांदार 
नमे श्रीपार, जननीनः चरणसरोज सहकरू 
जी ॥ प्रणमीरे दयिता विनय विष, बोखवें 
तेहने मेम मनोदहरू नी ॥ १३ ॥ जननीरे आ 
रोपी ननखंघ, द येतारे निज हये ख्ड राग 
सजी पहोतारे हार प्रनावे राय. शिविर खा 
वासर हसत वेगधना॥ १४) केप्ाडरे न 
दरसन नरनाथ, जचनीने व्रेमे एणीप्ररे विनवेजी 
॥ माताजी दैख्मेए फट तास, जपीयामे नव 
पद्‌ न सद्गृरु दियाजी ॥ ३५ ॥ क्हूरोरे खा 
. हे छागी पाय, सासने प्रथमभ्रिया नयणातचेनीं 
॥ तेदनीरे दीश चदटावी आक्षीष, मयणारे 
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मागर वातत सयर नसेजी ॥ १६ ॥ पृठरे म 
यणान श्रापार, ताहररे तात आणावु [कणप्‌ 
र्नो ¶सा कहं कंठे घगने कार, आवर्ता 
कड्‌ ऋशातना नवि करंज ॥ 3७॥ कर्वरा 
च्यु दूत मुखेतिणीवार, श्रपारु राजनते वय 
णडजी ॥ कोप्यारे माटख्वराना ताम, मत्रा कहं 
नवि कीजे एवडजी ॥॥ चोथे खमे ए पेटी 
टार, खड साकरयी मारो ए नणाजा ॥ गाये 
जे नवपद सजङ् वखास, करत वाध जगमा 
तेहतणाजा #॥ १९ 

` दोहरा ॥ सान्र कटं नवे' कोपिए्‌, षवंर्ष् 
तःपी जह ॥ नाखीने शं काजेएु."सूरज सामीं 
खेह्‌ ॥ १ ॥ उद्धत ऊपर आाथडय,पस्ररत्‌ एण 

{म ॥ ङंटए्‌.जम दप, रमे पवन दाम 
॥२॥जे फिरतारे वडा क्रिया, तेसनं चे 
रीरा ॥ आम अदने चाल्य, नामीजे तस 
दीह ॥३१५दइत कटै तेकाजर, नाचेत्‌ करे 
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ध्रखयं [जनी वेला तेहनी, रका एट्‌ज न्याय 
॥-]] स्वां मन्रिवयए सरी, घर कृटामां कठ ॥ 
भाटख्वनरर्पाति आवयो, रोिरततणे उपर्ठ 
1 ९4॥ ते श्र पार गगडावियो, प्रहिराव्या खरकार 
] सामभ्य तेख्यो नपति, खःप्यु खाप्तन सार 
1 ६ 1 तव मयणा निन तातने, कहे बो जं 
मज ॥ कमेव वर तुमे दियो, तनजा षप 
गज ॥ ७.॥ तव विस्मित माल्वन्पाति, जामा 
चट म्रणमत ॥ कहु न स्वामि तज ओओटख्या 
ग्रखं ने गणवत ॥ ८ ॥ कहे श्रापाङ न माहुरी, 
एवडो एह वनाव ॥ गरूदरित नवपदतणो, ए - 
ठे प्रबरु प्रनाव ॥.९॥ ते अचरज निशुणीमिः 
स्यो, तिहा षिपेक उदार ॥ स।नाग्य सदरी रूः 
पसदरी, प्रमख सयर परिवार ॥ १०॥ स्वजन 
न वरम सघ मिस्यो, वत्या आणांद पृर॥ना 
टककारण. आदेशो. श्री श्रीपार सन॒र ॥ ११॥ 

ठार बीजी ॥ टे षे वरसारो मेह, आ 
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ज दहाञ्चे धरी ऋ्रीजसो होखार एदे + हो 


न 


जी पे पेडं ताम, नाचवा उठे आफणी हो 


[1 
= _ 


लाल ॥ हाजी सल नटी पण एक, नवि ङठेवं 
हपरे नसी हीर ॥१॥ हाजा ऊउखडी व 
कृष्ट, पण जाइ नसा धरे हलर ॥ हाजी दु 
हो करै सविपाद, दुहो एक मुखे उच्चैर दोख 
ख ॥ २॥ दोहरो ॥ क्या माख्वकफा' खपुर 
कयां वठवर क्या नद्ध ॥ सुरसुदरी नचाविष, देते 
दस्मो मर्ड॥9॥ ढर्‌ पुयेनी॥ होजी बचन 
सी तव तेह, जननी जनक्ादिक सचे होटल 
हौजी चित्ते विस्मित चित्त, सृरसुदरी केमस॑न 
घे होखल्ल ॥ ३ ॥ होजी जननी कंठे विरग्ग 
एठी जनके रवती होरखुल्ञ ॥ हौीजी सघषो क 
द्या रतत, ज तुमे ऋद्ध दीधी हती दाखल ॥ 
॥ होजी हते दि समेत, जषपुरीने परि 
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५ । 


^-01 
[ग 
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या केड्‌ गेह, गेटे साये निशा रहा हाखट ॥ 
होजी जामाता तुज नठ, धाड पडी तिहा हूं 
ही टार ॥३॥ होमौ वैच मुस्ये धाड. सून 
टदे नेपास्मां होखर॥ हीजीं सार्थवाह खा 
ध, फटे ख्ख्य ज नालमां होरखड ॥५७ दहो 
जी तेे पण वन्यरकर, महाकारं नगरे घरी 
होटल ॥ होजी हट वेची वेद, खड शीखावी 
नटी करी होट ॥ ८ ॥ हाजी नाटक्राघ्रय मह्‌ 
कार. नपर नटपेटकस यही हीखर ॥ हजीविं 
विध नचावी दीघ. मयणसेना पातेते सदी हों 
ला ॥९॥ होनी नाटक करतां तास ना, 
दिन केता गया होखर ॥हानी देटी 1 
कुटव, उद्टस्यं दुःख तम हइ दया होरार ‹ 
१० ॥ हाजा मयणखादहशख तव दृखा, मजमग 
स्वये मद्‌ दीयो टदोखर ॥ हनी ते वयणापति 
दास, नवे खव सज स्िरुकीयो हीखाङ॥ 99॥ 
हयजा एकज विजयपताक, मया सथरामां स 


( \४७ ) 
हे होखारु ॥ होनी जेहन शीर सरु, महि 
माए मगमद्‌ महु महे हाला ॥१२॥ होजा 
मयणानं जनधम, फस्खं वरं सरतरुदही 
खार (हीना सुजनं मथ्याघ्रम, फञ विपफर 
विपतरु हौख॥१ दधाहोजी एकन जखाधे उन्न, 
वपरमिय विपजे चतरो होखर ॥ दोनी खम वें 
ञ वेहेनीमाहे, त॒मेठे मत कोई पांतरो हौखर॥ 
॥ १९ ॥ हौजी मया निजकृरुखन, चव्योत्तक 
मणिदीपीका होला ॥ होनी हठं कुडमरुहेत 

घन निशानी जीपिका होला ॥ १५ ॥ हो 
जी मयणा दरे होय, समक्त शुद्ध सोहामणौ 
होस ॥ होजी मुज दीठे तिथ्या, धीठाइ हां 
ए ऋत हसयर॥ १६ ॥ हाजाणएवा वां 
री बो, सरसंदरए उपाइं होखर ॥ होजी 
ने आनंद्‌ नदत, नाटक शतके पए कौठं हो 
ल! ॥ १७ ॥ होजी श्रीपाङ्‌ वडवेग, हिवि ख 
रिदिमण तेडापिथो होला ॥होजी सर्सदरी 
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तसदरीध, दह ऋृश्र वाखावचञ हट! ॥ १८। 
होजी ते दपाते श्रीपार, सयणान सपक्षा 
होखख ॥ हाजी पामे ममाकेत शुद्ध. खध्यवसाषु 
अति नटे होखल ॥ १९॥ हाजी कुटी पुरुपरत 
सात, मयणा वये छह दया होखट ॥ हौ जी 
्राधी जिन्नध्म, निरांगी सघा थया होटार 
॥ २०॥ होजीते पप सृप श्रीपार, प्रएमे वहे 
भ्रम हलखल ॥दहीजी रणीम दीए तप तास, 
वदन कमलल [चित्य जष्टस्यं हाोललं ॥ २१॥ 
हीजी आवी नमे नृपपाय, मतिसागर पणमं 
¡ हौलटद्ेहाजी परव प्रे नरनाह.ते 
माल्य कशो कवि हालाल् 1 ९२२॥ होजी सस 
रा साल्लप, माठ घाना प्रणवणाह्‌।खसं॥ 
जी तेहने दार वहु मान, नप आदनी नही 
सया हलर ॥ ई ॥ हाजा नारखाम्मट्त्‌ क 
पद्म, सवे सेवे श्रपएलने होरा ॥ होनी ए 
 न्दरीन विनवे मत्री, मरातमामर चप्.टने ह्‌ 


( १४९ ) 


स ॥ २४1 दौगी चोये खंडे टाज्ल, वीनी 
ह६-साहाषणी होखर ॥ होनी गणमातां सिच 
क्र, जह कीतिं वधे घरी हेखर ॥२९५॥ 
दोहरा ॥ मतिसागर कहे पितपदे, ठच्यो बाल 
पणज्ञण ॥ उटावियो ते तृन अरि, ते सहि दित्तम 
एए 1१। रि कर गतज नावि छिए, शक्ति ठतेपि 
चरज्ज॥ स्धैक हते बरु फोकतस्त, जिम शारदघ 
ग्ज ॥ २१९ वल्ल ऋध एस्क्छ, सं 
स्यातणों विस्तार ॥ शूं फखजो र्द नही, ते 
निजरान ठार ॥३॥ नप कहे साच तं क 
हं पएवठे चार उपाय ॥ शान हापितो दंड 
श्यो, साक्रे पण पितनाय॥५॥ अहौ व्‌ 
पुषे मंत्री जणे, दूत चतुरमृख नाम ॥ नूष श्चि 
खावी मोकसयो, पटातो चपा ठाम ॥4 
ठटारत्रीजी ॥ सग चगासा। किसके चेटेकि 
सके पृ, आतम राम एका अवधूत ॥ मन 
मानल प्‌ दष्री ॥ अनितसेनठे ज्यानृपाट,ते 


( १५० ) 
गर्‌ कहे दूत रसार ॥ सिव्‌ सेविर्‌ ॥ क 
खा रीखवा जाणी वाङ, ज तं मोकल्यो श्राप 
ख ॥ सार ॥ सक्र कछ तेषे रीखी सार 
सेना खद चतरग उदार ॥सा०॥खाघ्पोठ्तन 
खधना नार, लतारठते निर्धार ॥ सा०॥ २॥ 
जारण धनतणों ज नार, सवो ठ्वीजत निर 
धार ॥ सा० ॥. रोके पण य॒क्तठे एह, राज दह्‌ 
तुमे दासां नेह्‌ ॥ सा०॥ ३॥ विजा प्रयपकर 
तस न्ष, सेवे बहु नाक्ते खनुरू्प ॥ सा० ॥` 
तुमे नवि आाव्याङपायो विराध, तवि अस्म 
थ ठे तेहसं शोध ॥ सा०॥ ‰॥ र्हंस 
रसव कहां मेर गिरिद्‌, किहां तारा किहं 
रद्‌चद्‌ ॥ सा०॥ किहां खयोत्त किहं दिननाथ 
फिहुसायर किहां ठिषद्ठर पाथ॥घा०॥ ५ के 
हां पचाययण किहं खगव्राट किहं ठीकिर किहां 
, सोवनथाङ सा < ॥किदां कोद्रव कहां कर कपुर, 
कह क्सन कहावत पूर्‌ ॥सा०।६॥ [कहा 


( १९१) 


सन्य वेडा किह आराम. कहा अन्याया कटां 
न्दपराम ॥ सा०॥ किहा वाघने किह वरल! जँ 
ग, किहा दयाघम किदहां -वडी याग सार 1 
॥ ७॥ किहां जठने किहं ` वरी साच, किहं 
रत्न कहा खाइत काच ॥ सा? ॥ चदठते उठेवे 
श्रीपार, पडते तम सरखा पारु ॥ सा० ॥ 
॥ < ॥ जोत निज जीवेत नबिरूठ, तो भ 
एमी करी तेहन, तुठ॥ सा ॥ जा गावत ठ 
देखी रफ, तो रण करवा धाजे स ॥ सा०॥ 
॥९॥ तस्र सेनासागर महा जाण, तुन 
दल साथ॒चणं प्रमाण ॥ सा०॥ मोटस॒ नवि 
कीन फक, सवी कहे एम वृ अचु ॥ 
प सा०॥ १० ॥ .वखषम रह्या जव द्रू 
त, अनितस्न बोस्यो थइ नूतः॥ राना न 
ही मीटे ॥ कहेजेत॒ तज खपने एम, दतप 
णान जोठे प्रेम ॥रा०॥ चंपानगरीनोंरना न 
ही मीठे ॥ ११॥ आराद्‌ मध्य तच जाए, 
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मधुरं अपर कट 1तेक्त प्रमाण ॥ रा० ॥ नन 
न वचने सम पोरसाम, तेणे चतरम जता 
हर नाम ॥ रा०॥ १२॥ नन साहू तेह ख 
मारो कोय, उाच्नाव बाहुएषे दोय ॥ रा० ॥ 
जीवतो मुक्यो जाणी बार, तेणे आमे निर 
वलियो श्रीपार रा ॥ १३॥ निज जीवित 
ने हं नाह रूठ, रूम्या तस जपगय सआप्रह ॥ 
जणे जगायो सुतास्षह्‌,म्‌न कोपे तस्र नरह रीह्‌ 
॥ € ॥ १४॥ जस ब साथर साय पाय, 
इ नचर्त बाजार ॥ रा० ॥ तमाह व 
डवानर जाए, सावेते शोषं नकरः कार ॥ 
॥ रा ॥१९५॥ कजे दृततंषेगे जाई च 
तवं तज पुटे धाइ ॥ रा० ॥ बर परछीनरण 
मदन, &डङ्ग्ना त्रय्वानं विद्याच दनि ॥ री ° 
॥ १६ ॥ चाथ खड त्रीजी ठार पृरणदहृडइ ग 
प र्ग बमल ॥रा०॥ सद्‌ चक्र णुणमा्ैजेह 
[वनय पस॒जश्च यस्त पव-तह्‌ ॥ रा [१५ 
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दोहरा ॥ बचन कहे नयरीतणां, दूत जं 
ति वेग ॥ कडञ्ां कनेतेसणी, ह्मो श्री 
एार सतेग ॥ १ ॥ उच्च नमि तटिनीते,सना 
करि चतरग ॥ चपा दिक्च जड तिण दिया, प 
ट आवास उतंग ॥ २॥ सामा ्ाव्यो सवर 
तव, अजितसेन नरनाह्‌ ॥ महो माहि दर 
ङ मिल्या, सग अधिक उखाह्‌ ॥ ३ ॥ 

-.^ढारु चोथी ॥ कम्खानी देशी ॥ चंग रणरंग 
मंगर ह्रां अरतिं घणा, स्रि रणएत्‌र अविद्र 
वाजे ॥ कौतुकी खख देखण मिल्था देवता, ना 
द दंछंननितणे गयण गनि ॥ च॑ं०॥१॥ लग्र 
ता करण रणनमि स्यां सोधिए, रोधिए अव- 
'धि करी शख पूजा ॥ वोधिए्‌ सुनटकुलवंशाञ 
सा करी, योधिए्‌ क्वण विण त॒न दजा॥ चं० 
॥ २ ॥चरचिए्‌ चारू च॑ंदनरसे सूनटतन, अ 
रचिए च॑पके मक्ट अशि ॥ सोहए हते वर 
वीरवद्ये तथा^कस्पतरु परे घन्यः सुनट दीमे 


८ १९९ † 


॥ चं० 1३ ॥ कोड जननी कहै जनक मत खा 
जवे, कोड कहे समाहर विरुद राख ॥ जनक प 
ति पञ तिह वार जश्च चज्जखा, साहु धरन जं 
 गतमां खाय ख! च० ॥‰॥ कड रं 
मणी क्‌ हसिय तं सहिश केम, सप्र करवा 
त शर कृत धारा ॥ नयण बाखे हण्या तजमः 
व कियो, स्यान धीरन रहीं कर विचारा ॥ 
॥ चं० ॥ 4॥ कोड्‌ कहे माहे मोड तं मत्तक 
रे, मरण जीव्‌ तन तनं पीठे गड ॥ धरर 
ध्म॒तरस दोय तज सख्नठे, जगत जय हेत्‌ 
हो खचर खाड॥ चं०॥ £ ॥ इम धिक्कां 
सके वीररस जगते, खगत वचन हसा स॒नट 
ताता ॥ सर पण क्ररं थद्‌ तिमिरदर खंडवा 
द्श्रि दाखेव फरण रातां ॥च॑ं०॥७॥ 
पि रण्थन संभरन करि अति घलतो, दइ द 
सुनट तव सवर फु ॥ नमिन नोग्यता नोह 
{नज योग्यता, अमरु आारोगता रण॒ न्मका॥चं० 
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न्‌ 
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॥<ा निर्‌ जिम तीर बरसे तदा जोट घन.संचरे 
खगपरे धवल नेजा॥गाज दल सान ऋत॒ख्र 
इ पावस्तणी, घीज लिम कुत चमके सतेजा॥ 
चं०॥९॥ जाड व्रनांड गतख्ड जेक्रीर 
के, जरे तेहवा नास्गोल्ला ॥ वरसता अभे 
रणम रोपे नरथा, सान्‌ ए यमतणा नयणडा 
खा॥ चं०॥ १० ॥ कद्‌ ठट रारे आअरितणां 
श्र सनट, जावर्ता कंड्‌ भ्रारं वाणं फर 
कड्‌ सि विन्न करि कन म॒क्ताफटे, व्रम्ह्रथ 
विहगसमुख यास घा ॥ च> ॥ ११ ॥ मदयरस 
सद्य अनवद्य कचि पद्य नर, वंदिजन विरूद्थी 
श्मधिक रसिया ॥ खोज अरिफोजनी मोन ध 
रिनवि शके, चसकनर धमक दइ मांह धस्सिया 
॥ चं० ॥१२॥ वारु विकराल करवारु इत 
सुनटशिर, वेग उच्लित्त रवि राह माने ॥५घ्‌ 
कि धोरणि मित -गगरन मंगाकमल, कोट 
तरित रथ रहने उने ०॥ १केद्‌ 
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घ्रट नार पार शाश परहार कार, रशणरासक 
प्प्राधिकं क़ कवधे ॥ पण सक्त टत हत जय 
जयरवे, नव्य मन्‌ पत्य समातवव ।च 11१ 
सर रणतरपर गयण गम्गम, रथ सबल 
चक्ष्व्‌रे ननं ॥ वार हक हयगय पर च 
दिशे, जह्‌ होय जर तस भस गज ॥ च०॥ 
॥ १९५ ॥ तेह क णमाह्‌ हइ रामह! घारतर 
रुषेर कदम नरो अतपरा ॥ लात हई प५ 
व्यतरतणा टेवने, सनरन हास नावराह्‌ं धू 
रा ॥ च०॥ १६ ॥ दाख श्नीपारुनट नाजयु 
न्य तज, ऊट्वे तवे खाजत्तसन राजा॥ नाम 
म॒न रखवा जार फर दाखवा, हा विमलस 
नट कृरु तज ताजा ॥ च०॥ 9७॥ तेह इम 
वृता सन्य सान खकतो, बाटया जात्त शय 
सतर ॥ ते वदं नपात खानमान तनह 
जय त, घ्रएामे न्नापारु हित एह जाणे ॥च 
॥ १८ ॥ मानधन जास माने नते हत्‌वचन 
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तेस फंमनो नविय थकि ॥ बाधियो पाड कः 
रि तह सद्य नटे, हृ श्रीप्नश नगद 
वाके ॥ च॑< ॥*१९ ॥ पाय श्रपार्न खासिचा' 
तह नप, तेस गोमात्रियो उचित जाणा ॥ नुम 
सख नोगवो तात मत खद्‌ करोऽवदत श्रव 
दम मधुर वाणी ॥ च॑ं० ॥ २०॥ खम चाधः 
हई डा चोथी जरी, पूणे कम्खातए[ एद द्‌ 
ट्री ॥ जेह्‌ गावे सुजश्च एम नव्रपदतणान्त रद 
ऋद्ध सवि शादन्री ॥ च्‌ २१.॥ 
दोहरा ॥ अजितेन चिते करयु,_ अविता 
स्यसे काज॥ चचनन मान्य दूतनुःता न रह 
मज लान ॥१॥ आप जाक्त जाणि नह, करं 
सवम फ ॥ सविहितवचन माने नहा, आ 
पद पमे अव ॥ २॥ कहां छृद्धपण दहं सद्‌ा 
परद्रोहि कृन पाव ॥ कहां बारुपण ए स्॒दप 
र उपकार स्वनाव ॥ ३॥ गोच्रद्रोह्‌ कांतं नद 
राजद्रोह्‌ नपि नीति ॥ बारद्राह सदगात नह 


( १५८ ) 


ए व्रणे भुज नाति) ४) कद्रनक्रं त्म करु 

पातक निटर निजाण ॥ सहि बीज वर्ह 
पापने ॥ नरक विना सज उण ॥ ९ ॥ 
एह्वा पण बह पापने ॥ उद्धरवा दिये ह 
॥ प्रत्रज्जा जिनराजनी, ते इक इह सम 
च ॥६॥ ते दुखवष्टी वन दहन, ते !रेवसु 
ख तरु कद्‌ ॥ ते कृट्वरगण गणता, ते टार 
सविद ॥७॥ ते खक्ष सदनं, नवनि 
कषण तट्‌ ॥ ते कषायागारेमेदपपे, नोक्रपाय 
दवमेह्‌ ॥ € ॥ धरत्रज्जा गुण इम धह, देखे न 
घ- जख दीष ॥ मह्‌ महा मद्‌ मिटिगयो, हस्रा 
सावनो पोष ।॥९॥ नदाणी वह पाप यिति, 
कृण ।चघरज दाध ॥ प्रवनव तस सानरयो 

रगे चारित्र छोध॥९०॥ 

ठार पाचमा॥ थारे माध पंचरगी पाघसो 
` नारो गगरे मारूजी एदेशी ॥ हुञ्रो चारित्र 
जततो, सुमतिने गुत्तो, विश्वनो तारूजी ॥ श्री 
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पाटरते देखी संगम गवेषी पोहियो ॥ चारूजी॥ 
परणमे परिवारे सक्ति उदरे वि० ॥ कहे त॒ज 
गण णिए पातक इणिए आपणां ॥ वा० 1 
॥ १ ॥ उपशम आअसिधारे कयते मारे ॥ विन] 
त॒ मदववक्त मदगिरि नङ मोर्का॥ वा ॥ 
मायाविपवेी मृड उल्मी ॥ वि० ॥ तें ङ्य खी 
ङे सहन सर्छीटे सामदी ॥ वा० 1२॥ मरन 
ठ जरियो गहन ग्रहरियो ॥ विं० [तं तरियो 
-दरियो मन्ति तशद सोननो ॥वा०॥ एचारक 
पाया नवतरूपायाा वि०॥ वह्‌ नेद चदे संजय 
नकदी तं जयो ॥वा०॥३॥ कंदे दप स 
वि स्र नीत्या ॥ चि०॥ ते तें एकण धक विक्र 
म पके सोसो ॥ बा० ॥ हरिनाद नाजे गज 
नवि गजे ॥ वि० ॥ खषटरापद्‌ आगर तेप 
ण गगर सारिखो ॥ बा० ॥ ¢ ॥ रति अरति 
निवारि नय पण नारी॥वि०॥ तेमनन 
वि धरिया तेहन मरिया त॒जथी ॥ वा० ॥ तें 


( {१६० ) 


तजिय दुगा स्ली तुन वंह्णा ॥वि०॥ तं 
परगट अप्पा विह पखे थप्पा रछङ्ए॥ वा ०॥ 
॥ ५ ॥ परिसहटनी फाञे तुं निज मौज ॥ विण 
नवि नाग्यो खाम्यो रश जेम नामो एकल 

वा० ॥ लपसगने वग तं अपवग ।॥वि९॥ चास्तं 
सदियों त्तं नवि परस्यां पाश्मा। व° ॥६॥ दोय 
चार उट्ता विषम वेता ॥ वै०॥ धीरनप 
विदंड तेज ब्र्चमे ताडिया ॥वा० ॥ नद्घार 
ण तरतां पार उतरतां ॥ षि ॥ नवि मारग 
टेखा विगत विशेषा देखिये ॥ वा 1] ७॥ 
तिहां जागनाल्िका समता नमि॥ विर ॥ तें 
जावा माम उतपते गंमी उद्यमे \॥वा०॥ ति 
हा .दाठो द्र अनदपृरे ॥ वि° ॥ उदासीनता 
रोरी नाहे नवफरो चक्उ ॥व्‌ा०.।८॥ ते 
तं नवि मूके जोगन चुके ॥ वि ॥ बाहेरनेः खं 
तर तज निरंतर सस्ये. ॥ वा०॥ नये ब 


` 


र्गा तहां न एकगा ॥ वि° ॥ तुमे नयपद् 
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कां गे खधकारां मक््नाीतरा० ॥९॥त 
मे अन्‌नव जोगी निजगृण नोगी ॥ चिन ॥त्‌ 
म धर्मसन्यासी शाद्-प्रकाक्ची तवना. ॥ बा०॥ 
तमे आतमदरक्चा उपशम वरसी ॥ वि°॥ सि 
चो गएवाडी थये ते जामी पण्यसं ॥ वार 
॥१०॥ ऋप्रमतप्रमत्तते दिविध कहिज ॥ वि०॥ 
नाएज गण ठाखज एकज नवत ते यद्यो ॥ 
वा ॥ तुमे आगम अगोचर निश्चय संवर ॥ 
वि° ॥ फरस्य नवि तरस्य चित्त तुम केरुस्व 
प्रनाा वा० ॥१३॥त॒ज सुद्र संद्र सुगणष 
रद्र ॥वि०॥ सचे अत्ति खनोपम उपदरम ङ 
ला चित्तनी ॥ चा० ॥ जो दहन गहन हीर 
तरचारी ॥ वि०॥ तो केम नवपद्व तरुखर 
दीसे सादहतं ॥ वा० ॥१२॥ वेरगी व्यागी 
तु सानागमी ॥ वि० ॥ तुज नमति जागी जा 
ह नाम म॒ननथी ॥ चा ॥ जगपृन्यतमा 
क्षिः पुज्यच्प्पारो ॥ विर ॥ पहेज्ञा प्रणन 
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मियो हवि उपक्मिया द्रया ॥ चा०॥ 3३॥ 
, एम चोथे खंडे रग अखम् स्थण्या ॥ वचि० ॥ 
जे मनि श्रीपाल पंचमी दारे ते कट्या ०११९॥ 

दहरा ॥ आजतसेनम्‌ानि इम यपौ, त 
हने पट विरा ॥ तस अगज गजगात सुम 
ति, थापे चप श्रीपाटड॥१॥ कारन कधा 
पणा, शआारजने सख दीघ ॥ श्रापार्‌ वर पुण्य 
न, ज वास्यते कार्‌ ॥ 

ठार ग्ट ॥ बक्लद्‌ नरुढे सीरटारं कड 
एदेही ॥ पिजय करी श्रीपास्नारे खर, चपा 
नेगराए क्ाघ्‌ प्रवेद्रारे सोनामा ॥ टद्या ख्व 
ना सक्छ कटेशरे ॥ सो० ॥ चंपानगरीते बना ` 
स॒विद्चोषरे ॥ सो० ॥ शिएगारथा हाट अदेषरे॥ ` 
सी० ॥ पटकूले उाया प्रदरे ॥ सोर ॥ न्य 
जयनणे नरनारयां हाङखटढ 9 ॥ फरके ष्व 
जा त्यां चहुं दररे खर, पग पम नाटारदसर | 
॥ सो ० ॥ मांडयाते सादन यंनरे ॥ सोर ॥ गा 
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मोरी गीत अदने ॥ सो० ॥ जेणेरूपेजी 
ठि रनर ॥ सो० ॥ बनने पण होए भर्चनरे 
। सो० ॥ ज०॥२॥ सुरपुरी ऊंपाने करीरेला 
र, चंपा हइ तेणीवाररे ॥ सो ०॥ मदमोदसमुद्र 
मां साररे ॥ सो०॥ फलियों सादस मान्‌ उदाररे 
॥ सो० ॥ स्यां माव्यो हरि वताररे ॥ सो०॥ 
श्रीपाल ते कखञ्ड्ाररे ॥ सां०॥ ज०॥३॥ 
मोत्तीय था नरी करीरे रार, वधावे घर ना 
ररे ! सो०॥ कर कंकणएना रणकारर॑॥ सो०॥ प 
गे मंणरना ऊमकाररे ॥ सो० ॥ कटिमेखला 
खलकाररे ॥ सो० ॥ वाजे मांदटना धाकारेर ॥ 
॥ सां० ॥ज०॥ ‰॥ सकर नरसर तहा म 
खरे खार, अनिपेक करे किरी ताप्तरे ॥सो०॥ 
पितापटि थापे उद्छासरे ॥ सो०॥ मयएश्न 
जिपेक विरोपरे ॥ सोऽ ॥ सघपटरे मा 


ठ८॥ज मपर ॥ सान) साधा कधा उ्दशर ॥ 
॥ सा ॥ ज०॥&॥ एक सान मपातसागरुर्‌ 


= 2, -४/ 
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लाल. रण धवख्तणाज मत्तरे ॥ सां०॥ ष 
न्धारि मति पीवत्तरे ५ सा० ॥ श्रापारक्ररं इन 
चित्रे ॥ सो० ॥ एनी तमे हञं आदत्तर ॥ 
॥ सो० ॥ खरच बहुं तिहा वित्तरं ॥ सा० ॥ 
॥ न० ॥ ६ ॥ कोसंवी नयरी थकारे खर, तं 
डाघ्यो धवख्नो पत्तरे ॥ सोऽ} तसं नाम चम 
खे यत्तरे ॥ सो ० ॥ तेह रेठ कर्था सुमुहत्तर 
 ॥ सो० ॥ सोचनपट ब॑घ क्षयत्तरे ॥ सो ०॥किथा 
कोष ते खय सगत्तरसो ०॥न ० ॥.9॥ उत्सव 
चेत्य अटाहियारे खर, विरचावे विधि साररे॥ 
॥ सो = ॥ सिद्धचक्रनी पजा उदाररे ॥ सो ॥ 
करे जाणी तस जपकाररे ॥ सो०-॥ तेना घर्मा 
संह परिवारे}! सो० ॥ धम उसे तस दाररं 
॥ सो ॥ ज०॥८॥ चस्य करवे तेहवारे खा 
ल, ज स्वमसुः म्म वद्र ॥ साऽ ॥ विध्रुमन््ट 

अख्रत आास्वाद्रे ॥ साो०॥ ध्वजनिह रये 


भ 


दुर्‌ ९1० ॥ तख भार्ज {ह्र नादसपत। ©॥ 
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मोड कुर्मातिना उनमाद्रे ॥ सो० ॥ ज०॥९॥ 
पटह अमर बजवियारे खाल, दीधां दान अ- 
नेकर ॥ सो०॥ साचविगा सक्छ विपेररे ॥ सोऽ 
समक्छितनी राखी टेरे + सो०॥ न्ययि राम क- 
दायो ठेक्रे॥ सो०॥ते राजर्हसभीना नेकरे 
॥ सोज॥ ज ॥१०॥ अचग्ज एक तेण क- 
र्यरं लाल, मन गत्त अरह हता जहटर॥सा०॥ 
केणददिक नपर ससनहरे ॥ सो०॥ छेोसाविया सर 
चला तेहुरे ॥ सो ०॥ निज अभ्डुत चरित श्यठे- 
ह्रे ॥ सो०॥ देखाबी निज गणगहरे ॥ सां० 
ज०॥ ११॥ श्रीपाखु प्रतापी तापियोरे सर 
"विधे अयन करे अरधिदरे ॥ सो० ॥करे जख्धि 
वास मरकंदुरे ॥ सोऽ ॥ हर ग॑गधरे निप्तपद्रे॥ 
॥ सो० 1 फएिरे नाठा सरन वदुर सोंजाज०॥ 
॥१२॥ तस नलठ गगा साररखार्‌ टार, तहा 
आरिशखपनज्ञ सेवाखरे ॥ सो ०1 कपुरमाहि अगाररे 
॥ सो ०॥परविंद पाह अटिवारुरे॥सो रपअन्धान्य 


( १६६ ) । - 


संयोग निहःररेपसो ०॥दिए कवि उपमा तत॒कारं 
रे॥ सो०॥ ज०॥ १३॥ सरतर ्वगथी उत 
ररे सर, गयां अगम अगोचर ठामरासा०॥. 
जहा काडन जाणे नामरे ॥ सो०॥ तिद तष 
स्या करे आआनरामरे ॥ साो०॥ नव पाम्याअद्‌ 
मृत ठामरे ॥सा० ॥ तस करमरगरखहम्ाता 
मर ॥ सा जन०॥१४॥ जदशष्रतापगणम्ा 
गररे छख, गस्ठने गणवतरे॥ सों०॥पारेरा 
ज मह्‌तरे ॥ सो ०॥ वयरानां करे खतरे॥ साो०॥ 
मुखपद्म सदा विक्संतरे ॥ साो० ॥ साखस्हेर ध 
. रतरे ॥ सो०॥ज०॥ १५॥ सेरुम्वेजे अग 
ररे खार, कशच्मे जटनिधि नीरररे ॥ सो०॥ - 
फरसे आकाश समीररे 1 सो०॥ तारागण 
णित गनीररे ॥ सो ॥ श्रीपार सगरएनोती 
रर्‌ ।[ सा!०॥ त पएनवे पामे घीरर ॥ सग] 
ज०॥ १६ ॥ चाथ खड पुरा थररेटाछ, एल 
ठा दार अनगर सा० ॥ इहां उक्ति न यक्त 


न ( ११७ } 
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सु्चगरे #सा०॥ नवपद महिमानो रंगरसो ग्‌ा 
एहथी ख्हीए ज्ञानतरंगरे।।मो° ॥ वरि विनय 
सय सुखत्तमरे ॥ सा० ॥ ३१७॥ | 
दोदरा ॥ एहवे राय रिषी नटो, अनितसे 
न जत्‌ नाम ॥ उंहिनाण तस ऊपन्यु, शुद्ध च 
रण पार्णाम ॥१॥ तिण नगरी ते आवियों 
सणि आगमन उदंत ।रामांचितश्रीपारु चप 
हापत हठ अत्यत ॥ २॥ वंदन निमित्ते 
विया, जननी नफ समेत ॥ मनि . नमि करि 
य प्रदद्धेणा, बेलो धमसंकेत \॥ ३ ॥ सणएवावां 
ठ धम तेगुरुसन्मुख सविनीत ॥ गरु पण तेह 
न दररना, द्‌ नय समय अधात ॥ &॥ 
ढाल सातमी ॥ हस्तिनागपुरवरनसे, नि 
हा पांडराजा सार रदी ॥ प्राणी वाणी नि 
नतपी, तुभ धाय चित्तमकाररे॥ मोहे म॒द्यामं 
त फरो, मोह सृक्ये सुख निरधाररे ॥ मोह म्‌ 


र 


क्यं सुख ननेरधार, स्वेग गण पालाय ॥ पुण्य 


# 1 
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वतर पुण्यवत अनत विज्ञान, वद्‌ इम कवल 
जगवतरं ॥१॥ दरश रष्वे दहरः. मानवन 
वते पण सदर ॥ जारन्ते जन्नज, तद्‌ 
टन सकृत सचधर्‌ ॥ त टदख्न < ॥ सव र॥। 
'प्रारजद्छेत्र जनम हउ, पण उत्तम कृ इख्न 
र | ठप्राधादाक कुर उप्रन्य, शु रनद 
अरचनर्‌ | श्ु° ॥ स्वेत ॥ कुरपाम्‌ पप 
दुट्हा, रूप च्ारागम्य चराय समाजरं ॥ रोगा 
रूपरहूत घणा, हण चखायदासंब्सखाजसरहाना ` 
|} सवर [डत सावपामे पण सहा, ददा 
सगुरु सयागर॥ सघटर ददेत नह्‌ सदा, मानया 
म नश्ुन यामरर॥ मुनगोस्षवेर 11 मटेपु 
रय पामार,जासदगर सग सरगरातरं कारोया 
तोकरे, गरु ददश्चन उत्सव नं गरे |} ग ^ स॑वे०॥ 
॥ ६ ॥) दन पाम ग॒रुतण. धूतं व्यद्‌म्राहत च 
तर्‌ ॥} सवाकरीं नन नावृश्चके. हार्‌ खारेनावे ख 
मतर्‌ ॥ हा ०} सव | ७॥ गरुसेदा एष्य 


{२९९} 

ही, पासे पण बेठा नित्त ॥ धर्मश्रवण सोहैदो 
हुत, चिद्धाद्‌क 1देएना न्तरं ॥ न गास्रवे०॥ 
1८ पामा श्रत पण दछहा, तववव्‌। दते नरन 
न हीयर।॥|टागाराद्‌ कथारसेश्रोतापणनिजगण 
खांयरं त्रा नौ सवनाय तत्व कहं परण दष्टं 

दहणा जाणा स्तर । कोड नजमात खामट 
कर्कट डाम!डांटफरतर) णनोोप्त ° १ नामा 
पा.विचारे पामिरए, कहो तदतणेो केम अतरे ॥ 
चपरुमच्छा गरु जीष्यनो, इहा नव जां मनद 
ततर ॥इ० \ स्वेना ३३ व्रह्रछच्रगनस्रा 
यता, जम जास्त प्राप्त विचाररे । करेन तहथी 
उगरे, तेम आापमति निर्धार °रय॑वे ०।।१२॥ 
शभ्रागसन चन॒पानर्था, चार ध्यानम गणएगहर्‌ 
1 कर ज तत गच्पणा, ते पामे नह! सदेहुरे | 
1} तर ॥ स्वर ॥ ३३॥ तख बोधते स्पशठ स 
चदन सन्य स्वरूप्र्‌ }) वेदन वध्ये हवे, 
रप्३। । नपात रूपरं न° ॥ स्वे ॥ १६॥ 
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सते दशविष धर्मे, कस्यादिक श्रमणएनो ड 
द्रे ॥ धमनं मृ दया कही, ते खति गण अ 
विरूडरे ॥ त ० ॥ सव > ॥ १4 ॥ विनयने वश्च ` 
ठ गण सवे, तेतो मादेवने आयत्तरे ॥ जहन 
मादेव मनवस्यो, तेण सवि गणगण संपत्तरे ॥ 
ते० ॥ संवे ॥ १६ ॥ आयव विण नवि 
ख, नवि धमे आराधे आअ्ुद्धरे ॥ धम॑विना 
नवि मोक्क्ढे, तेण रिज नावी होय बृद्धरे॥ ते° 
॥ सवे ॥ १७1 द्रव्योपकरण ददन, वलि न ` 
क्तपान शुचि नावरे ॥ नाव शौच नेम नविच 
टे, तेम कीज तासन बनाचररे ॥ ते ॥ संवे° ॥ 
॥ १८ ॥ पचान्नवथी विरमीए, इद्रिय निहीन 
पंचरे ॥ चार कषायत्रणदंमज, तजीएतेसं 
जम संचरे ॥ त० ॥ स्वे ॥ १९॥ वांधव धन 
द द्रेय सुखतणो, वटी नय विहन सयागरे ॥ 
अहेकार ममकारनो, जे करशे ते महाचागरे ॥ 
ज< ॥ संवे ॥२०॥ अविसंवादनयो गजे, वटी 


( १७९६ } 


तन मन वचन अमायरे ॥ सस्य चतुर्विध जिन 
ह्यो, बीज दद्रोने न कहायंरे ॥ वी ०॥ संवे०॥ 
॥ २१ ॥ परविध बाहिर ट्प कद्यं, अभ्+तरष 
रावत हायर ॥कमखप्ित सहा प्रडस यदत्त 
पते जोयरे ॥ प० ॥ संवेऽ ॥ २२॥ दिव्य जदा 
रिक कामजे, कन कारीत अनमाति दरे ॥ यो 
ग के तस वर्जं, ते अम्र सावे सद्र ॥ 
ते ॥ संवे० ॥ २३॥ अध्यालमवेदी कहे, मूता 
-ते परिगह्‌ चावरे ॥ धमे अकचनने नण्णो, ते 
कारण नवजट नावरे ॥ ते०॥ संवे गारशापांच 
नेदठ खतिना, उवयार पियार विवागरे ॥ वचन 
धम तिहां जएठे, सोकेक दोय अधिक्रसोनागरे 
॥ ० ॥ संवे०॥ २९।॥अन॒एटन ते चार, प्री 
ति नक्तिने वचन असंगरे ॥ त्रण माठ दोय 
मा, खयिम दायप्राहे चंगरे ॥ अ०- ॥ सवे० ॥ 
॥ २६ ॥ वदन सी जननी तथा, तेहन तमां 
ज्‌जूख रागरे ॥ पमिकमणादिक दृत्यमा, एम 


{८ १७३ ) 

ति माद्र घणो, जिज्ञासा जागो समरे ॥ श 
जल आगम निविन्चना, ए छडक्रियाना दिगरे॥ 
ए०॥ स्वरे० ॥ ३९ ॥ द्रव्याछेग अनंतां घरधां 
करी किरिया फल नवे लदरे ॥ इदक्रिया तो 
सपने, पुद्रर आवर्तं नो. तद्धरे ॥ पु = संवे= ॥ 

५॥ अरिहुत सिद्ध तथानटा, आचारजने 

ऊयरेसाध नाण दशए चरि, तपं नव 
पद्‌ मुगति उपायरे ॥त ०॥सवे०।॥३६॥ ए नव प 
द्‌ ध्याता थका, प्रगटे निन आतम रूपे ॥ 
श्रातम दरशण जेएं करं, तेये मुदो वनय 
कुपरर्‌ ॥ ते० 1 संवे ॥ ३७ ॥ छण अघन अ 
घटे, तेन ट जवनी कोडीरे ॥ तपस्या कर 
तां तिं घणी, नही ज्ञानतणीठे जोमीरे॥न०॥ 
संवे० ॥ ३८ ॥ आतम जञाने मगनजे, ते सवि 
पद्रनो खुरे स्ननाङ करी लवे, नमिठे 
तिदय ` ५ न ॥ संवे०॥ ९ 
जा. ; आवरण 


( १७४ ) 


दरे ॥ सज्ञानते दःखहरे, एहिज शिवहेत 
्रासद्धर्‌।॥ ए० ॥ स्वे ॥ ०॥ चाथ खम सात 
मा, दाल परण थइ खासंर ॥ नवपदमहीमा ज 
सुएख,त पाम सजङ् विसर ॥ते ०॥ सवे ० ।॥५७१॥ 

दहरा ॥ इणप्र दइ दराना, रद्या जाम मान 
चद्‌ तव श्रापाटत विनवे, धरता विनय अमद 
॥१॥ नगत कहा कृण कमथी.बाटख्पणं मज देहु 
॥महाराग ए ऊपन्या, कृण सकृत हु उद ॥२॥ ` 
क्वण रृनथामभ खट, ठाम ठम बह ऋ ॥ 
केवेणए कृक्रमं ह पडा, गणनिधे जटनिधिमध्य 
॥ ३ ॥ क्वण नच क्म हठ, उबपणं मनिराय 
॥ मुजन ए सवि किम हतं कटियि कारं 
संपसाय ॥ ९ ॥ 

ङ जाठ्मा ॥ वे वे मनिवर वहिरिण पाग 
रय्‌[९ एदर्य ॥ सांनर्नो हिव कर्मविपाक कह 
सान, चद माधु की कर्मन जायरे ॥ कर्म 


® 


य ष्य तचल ससहुख जीवनेरे, कमी बरी 
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यो कोद नवर थायरे ॥ सां०॥१॥ नरतदे्रमां 
नयर दिरण्यपुर हरे, महीपति मोटोते श्रीकात 
रे ॥ व्यमन तेहन खग्यं अहिमातएरे, काद 
वारे वरि राणी एकतरे ॥ ता ॥२॥ रासी 
तेहनी जाणे सगणा श्रीमतिरे, समकरित शी 
खनी रेषरे ॥ जिनधर्म मति रुमी कुटी नहि म 
मेरे, दख दाख सीख विदरोपरे ॥ सा०॥३॥ 
पियु तुजने श्राहेम जावुं नवि घटे, नेहने के 
` उठे नरकन नीतिर ॥ धरणीने परणी बे लाजे 
तजथकीरे, मांडी जणे जीव हिंसानी अनीतिरे 
॥ सां2॥  ॥ मखे तण दधि अरिपण मके जी 
चतरे, एवा>े रुडो कत्रीनो आचाररे ॥ तण 
श््राहार सदाने मगपद्रा आचररे, तेने ने मारे 
श््राहेडे ते गामर्‌रे ॥ सांगा 4॥ स्स्रखं ने 
पासे नही, मायव धरेरे, राणीजाया वाणीते 
हने केडरे ॥ जे टागेते अगि दुःख टेरे घएरे 

नाट बर्न करे हती वेडरे ॥ साऽ ॥६॥ 


(८ १७९ ) ` 


# 


पप्रुबल्न कृटासा कखन [नम टम पाडतार. सु 
क 


गते मगन चण नदन दपर ॥ हसता नप 
त होय एम जे उपदविशचर, तपरे कीधा तस हिं 
सक कृरु पापरे ॥ सा० 19] हमानाते स्सा 
सघटा सानटरार हमा नावे इम कणहा हतर 
प्राप सतार प्रकस्तताप पा'उ२,खआह्‌डत्त जाणा 
कृट्मा केतर्‌ ॥ सा नालाजाठरसातल ववक्रमर्ज 
दबट हणरे, एता लखर्या कृष्खन। घन पारणाम्‌ 
॥ नड करणाथा-लम खापजश् पामाएग 
हाट खाता सख हांयतं रयामरं॥ साल ॥९॥ 
एह्वा राणाए वयण कट्या पए रायनरे, चत्तम।ह्‌ं 
नवि जाम्या कड्‌ चातवाध२॥ घन वरस पणन 
वि नज मगस्षट>*, म॒रखम हत उपदे२। हं 
यं क्राध्रं ॥ १८ ॥ खन्य्‌ [देवस शतसात ड्ध 
ठ परवरयार, सगय स्मे चखात्सो गहने रायरे ॥ 
मुन्‌ तहा दा कह ए व्वाधठ कदीय।रे, ल 
र्त मार्‌ दद्‌ घन घाय्‌र्‌ ॥ सा०॥*५१॥ मं 


वी । 
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म जम ताम मननं तेम. चपन हषर, दश्यत 
णो रस म॒निमनते रस. शातरे ॥} करी लपमर्मं 
ने मगयाधाो वस्या सातसर, रेपसायेत पहाता 
घरे भन खातर ॥ सार १२ अन्य दवस 
मगपृरे घायो एकर, मगसखे पेठो नदी तट 
रानर'॥ नरो न॒पते देख नदी तट साधनेरेत्रो 
सेते जटखपा फटा कानरेना सानाभ२ी जा 
दक, करुणा अधां कट्या नीरवार्‌, घर्‌ अवी 
म केह राएनें वातरे सा कटै वेतनं ` पण 
हिसा टः देएरे, जन्म अनताद्ए ऋपधात 
रे ॥ सा०॥ १९ ॥ राजा नवप नवि करश्ुफि 
रो एरचुर, विरय। केटरङाएक् वासर नामर॥गा 
ख धकी माने दास मतो मोचरीरे, पवेसारी 


` 


धरान राद्धा तापर ॥ स्ा९ ॥ १९५५ नम 


री घटे कहे नपष्टैटनरे, काटो बाहेर छरी 


द 


पहुल कटर ॥ रयाद्‌ दहा मखत कद 
तार्‌, रजिन जादराखग्या छटड्र्‌ ॥ सागज्शे 


( {७८ >). 


राणी रूठटा राजानेकहैषएदाकरोरेपाताननां 
पारान वचच्चरे ॥ मान उपसगे स्वग जाव दाह 
ठरे, नरके जाकः खग्युठे तज मनरे।सां ०१५७) 
नप उपरास नामयो मनिने तमी घरमे, रा 
एी नचराजा पए अन्नाएरे ॥ मनि पक्षम पा 
प क्रथ इणे माटकररे.ए टे ते कदिये काइ वि 
ज्लाणएरे ॥ सा०॥ १८ ॥ सजने जंडं करतां 
-स्ड कररे, तेहन जगमा रदश नाम मकारा ९॥.. | 
ध्पाबाो प्र मारे तेहन फल दिएरे, चंदन आं 
प काप तह्न वासर ॥ साऽ ॥ १९ मिक 
हं माटा पातक्नुश प्रे, तो प॑सजी होय 
एहनं नाव उदछास्तरे ॥ नवपद्‌ नपतां तपतां ते 
हनुं तप नर, आराध्यं सिद्धचक्र होए अघ 
ग{टर्‌ ॥ सा० ॥ २२०९ ॥ एना त्प ववार 

स। राध्या चपर राणी साथेते सिद्धयक्र षि ` 
ख्यात्रे ॥ ऊजमणामाहे आदे सरीनी सहर 
। च्ननमाद्‌ वट नृपनत्‌ त्प तसात्‌ ॥ सा०॥ 


॥॥ 


2, 
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॥ २१ 1 अन्य दिवसे गयाते सिंहं नष गाममे 
रे, नाजी तेवराया ड गोवग्गरे ॥ केड करी 
ने स्सिंह मारथाते मरीरे, कोदी हुखा दत्रिम 
नि उपसगर ॥ सां० ॥ २२॥ पुणवप्रनवि 
राजा हठ श्रीकांत तरे, श्रीमति राणी मयणा 
सुंदरी तुक ॥ कुष्टिपणए जटमज्न ईबपण॒ तुमरे, 
पाम्या ए म॒नि आक्चातनाफर गजे ॥ सा०॥ 
॥.२२ ॥ सिद्धचक्र श्रीमति वयरे आारा्धीचेरे 
तेहधी पास्यो सघरे ऋद विशेपरे ॥ ्राठ स 
खी राएीनं तप अन॒मोदिय्‌ः, तेत खच देवी 
हइ तज डान वेपरे ॥ सां०॥२४ ॥ साप खच 
त॒ज'आटमीपए्‌ कद्यं सोक्यनेरे, तेणे सपि मपी 
न रे पाप्रे ॥ धमं प्र्जतस्ता करी राणा हरा 
सातस्रे, धात विधररथा सिह्‌ जीर बतत श्ाप॑रे 
॥ सा०।२९॥ मास एशे अनितसेनते हं 

९, बारुपसे तुन राज्य हरयो तं गणएरे॥ बां 


धा पृरव्‌ चर्‌ तुज आगर घरयारे, पृवं आभ्धा 
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से मजतन खाव्य्‌ नाएरे ॥सा०॥२६ न) 
संनारी संजम प्राह हि खहनर, उही माच्या 
जणे नवां कीधां कमरे ॥ तहने तवां व्या 
फल सख दःखतणारे, सगर पस जाप 
णणए ममर} का० ॥ २७॥ चाथ सड ढं 
थइ ए श््राटमारे, पएहमा सायो नवपद माहूरना 
साररे ॥ श नन विनयं सजश्र लदा सहन 
रे, जगमा हीए निश्च जजेकाररे ॥ स०॥ २८५ 
दोहरा ॥ एम सांनटी श्रीषार्न॒प, चितेचि 
तमार ॥ अह्‌) अही नव नाटक, खाहए इस्या 
प्रकार 1॥१॥ कह गर्ने हमणा नधा, सजचा 
रेत्रान शाक्ते ॥ कारे पमाय तये उपादद्रा, ॐ 
[चत करण पाडवात्ते ॥२॥ वस्तं सान नपु 
पात, नश्च गततं जाय॥ कत जाग फड्तु 
ज घण. इदह्‌ नव चरमन हीय ॥३॥ पणन 
व्रेपद्‌ आराधर्ता, पामश्च नवम्‌ सम्म ॥ नरसुख 
सुरसख शआनुनवी, नवमे जव अपवमम्‌ (डत 
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सुणि रामांचित्त हठ, निनघ॑र पहोतो चूप ॥ मु 
नि पण विहरतो गये, ठणातर अनुरूप ॥५॥ 
ठार नवमा ॥ कत तमाकं परहरारे पदेशा 
1 हरसर हिवि नरपति श्रीपाख्ते, निज परि 
वार्च॑यत्त मेरे सट ॥ आराधे सिद्धचक्रने, वि 
धि सर्हित भ्रही सुमहत्त मेरे खट ॥ सननेम 
होटे मोनमां ॥ .3 ॥ मयणासंद्री त्यारे जणे 
पूवे प॒ज्यो सिद्धचक्र मेरे रार ॥ घन स्यारे थो 
ड हतुं, हमणा तो ऋडि राक्र ॥ मे० || म०॥ 
7 २ धन मार गट करं, जकेरणा धमनुते 
ह॥मे० ॥ फल परू पामे नही, मत करजो 
तिहां सदेह ॥ मे०॥-म०॥३॥ विस्तारे नव 
पद्‌ तणी, तेणे पजा करो सविवेक ॥मे ०॥ घननो 
सही जीए, राखो मोटी टेक #॥ मे०॥ म०॥४॥ 
मयणा वयणा मन धरी, गरु नक्ते शक्ति अनु 
सार ॥ मर ॥ अरिहंतादिक पद्‌ नलां, आराधे 
ते नवपद्‌ सार ॥ मे ॥भम०॥५॥ नव जिन 


८ 


7 
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घर नव पिपा जरी, नव नीणोद्धार करावी 
॥ मे० ॥ नानाविध परजा कै, नेन आराधन 
शुन नाव ॥ मे० ॥ मर ६॥ एम तदतणा 
प्रतिमातण. पजन धिह कालल रमाण ॥ मे०॥ 
तन्मय ध्याने सिद्दनं, करे आराधना आनराम्‌ 
॥ मे० ॥ मर ॥ ७ ॥ अआयादुर नाक्तने वदना 

वेयावच्चादिक खगम ॥ मे० शुन्नुषा वेधिसा 
चनी, आराधे सूरि समग्ग (मेनाम नालाच्ध्या 
पक नणता परते. वसनासन ठार बनायामेन। 
दिविध नक्ति करतो थको, श्ाराघे दप उवा 
य॒ ॥ प्रे०॥ ९ ॥ नमन वंदन खनिगमनथी, व 
सही आक्टानादिक दान ॥ मे ०॥ करतो वेयावच्च 
घणा, आाराघे सनिपद्‌ खाए ॥ मेर म०॥१०॥ 
तीथयात्रा करी अत्तिघणी, सघ पजान रहजत्त॥ 
भे० ॥ ्राराघे दशनपदं नटं, शप्तन उक्तिं 
हढ चित्त ॥ मे ०॥ म ०॥११। सिद्धांत स्िखिावी ठेह्‌ 
ने, फलते अचादेक हत ॥ मे०॥ नाएपद्‌ श्रा 


( १८३) 


राधन करे, साय उचित-मन देत॥ मे०॥१२॥ 
त्रत नियमादिक पाडतो, विरतिनी न्ति करत 
_॥ मे०॥ खारि चारित्र धर्मन, रागी जति धं 
एकंत ॥ मे०॥ म०।॥१३२॥ तजी इछा इह परो 
कनी, थद सघरे अध्रतिबद्ध ॥ मे ०॥ पट बाह्य 
््भ्यतर पटे करी, आराधो नवपद शुद्धामे०॥ 
म०॥ १४॥ उत्तम नव पद्‌ द्रव्य नावधी, दान 
क्ति करी श्रीपाङ ॥ मे०॥ आराधे सिद्धचक्र 
न, नित पामे मंगल्ञ माट॥मे०॥ म०॥ १५ ॥ 
एम सिद्चक्रनी सेवना,करी साढा चारते वष 
॥ मे० ॥ दि उऊजमणा विधितणो, पुरे तप उप 
न्यो हर्ष ॥मे० ॥म०॥ १६॥चोथे खेप 
भा यड्‌,टरट नवमा चदत र्ग) मत॥ विनय 
' जनन सख ते छहे,सिद्ध चक्र थणेजे चंग मे ०॥३७॥ 
दोहरा ॥ हिवि राजा निज राजनी, ठित 
णे प्नुषार ५ उनपए तेद्‌ तपण, पांडे अं 
लिहे उदार ॥१॥ 


{ 19 


दार दश्ामीसोल्लामा हंसारे विप्यन राची 
ए एदधप्री॥ विस्तिरण जिन न्नव्नन विरचाण, य॒ 
णय वेदिक पीठ॥ चंद्र चद्रेकारे धव सवन 
तरे, नवरंग चिच्र विसिठ ॥१ 1 तप ऊजम 
एरे इणीपरे कीनीए, नेष विरचे श्रीपाल ॥ त 
प फर वाधेरे ऊनमणं कर, नम जख्पकजनाख 
॥ तप ॥ २ ॥ पच वरणनारे सालि भमख न 
ख, मत्र पविन्न करी धाना सिदचक्रीरे रचतता 
तिहांकरे, संप्रण उन ध्यानं ॥ त०॥२॥ अं 
गिह्‌तादिक नवपदने विषे,श्रीफर गोल्ल ठ्वंन ॥ 
सःमान्ये घत गाम सहित स्वे, नप मन अवि 
केरे खत ॥ त० ॥९॥ जिन पद धवे मोर 
क्ते ठे, इच करकंकेतन अठ ॥ चोरी हीरे 
रे सहित विराजत, भिरूऊ सगण गरी ॥ त ०॥ 
॥ 4 ॥ सिद्धपदे अन्माणिक्य राततमा, वाॐे इग 
तीश प्रवार ॥ घुमण विरेपित मोक तेखवे 
मृति राग वशाल ॥ त ॥ £ \ पण मणिषीत्त 


( ९८५ ) 

ठत्रीश गोमेद, सुरिपदे ठवे' मोर ॥ नीखर 
यण पचवीकह पाठक पदे, खये विपुर रंग रख 
- } ० ॥ ७ ॥ रिष्टरतन सग्वीशते म॒निपं 
पचराय पट अक ॥ सगसठ एगवन्न सित्तरी वं 
चासते, सुगत रेप निशक्र ॥ त॥ < ॥ तेते 
वरणेरे चीरदधिक ठषे, नवपदतणेरे उदेश्च ॥ षीं 
जी पणं सामग्री मोटकी, माड तेह नरेद ॥ 
तर ॥९॥ बीनोरां खारक दाभिम नर, कें 
सरतत नारिग ॥ पुगीफर वरी करु कंचन 
तणा, रत्न पज खतं चग ॥ त०॥१०॥ नें 
जे ठमेरे ज ठ्ववुं घटे, तेते व्वेरे नरद्‌ यह 
दिगपाहपदे फ फूर्मा, धरे सवण आनं 
त०॥ ११.॥ गरू विस्तरिरे ऊनपन करी, ल 
र्स॒व न्हबण कराय ॥ आट प्रंकारिरे जिनपूना 
कर, मगल अवसर धाय ॥तन०॥१२॥ सघते 
चाररे तिखक् मारखतणं मगर नपे करद्‌ 1 
श्रा[ननमान्येरं सधे जे करयोमरगर ते ह्धैवदे 


( {८१ ) 
ङ ॥त०॥ ३॥ तप ऊनमएरे वीयं उद्धासने, 


तेज मगति निदान ॥ स्वं अनव्येरि तप पू 
रां करां, परए नान्यु भरणिधान ॥ तण ॥ १९॥ 


खघ कमीनेरे किरिया फट दीए, सफ़ल सगर 


दइ राचोरे काचो मतरे साचो बेड नय याड 
॥ तऽ १६ ॥ चोये रडेर दशमी दार, पूर 
9 हद सभमाणए॥ श्री जिन विनय सुजा न 
क्ति करी, प्रगपग होय ष्रयाण ॥ त०॥ 5७ ॥ 
दोहरा ॥ नमस्कार कटे एहवा, हिवे गंनीर 
उदार ॥ योगीस्र पण ते सुएा, चमक इदयं 
०र्‌ ॥ १॥ ठउप्पयब्द्‌ ॥ जो धुर सिरि अरि 
देत, मट दृद पाठ पटो ॥ सिद्ध सूरि उवङ 
य, साहु ˆ` "प्रास गरिठो ॥ दंश नाण चरि 
त्त. ` पद्रू ॥ तत्तदेर सवग्ग॥ ख ` 


{ १८७ } 


डि गरुपयदरु तबरू. दिक्िपार नक जक्ापि 
पमद्‌ ॥ सर असर कसमेदहिं अलंकरियो, सो सिद्ध 
चक्र गरु कप्पतेरु॥ अंम्ह्‌ मन वंचित दियो ॥ 
॥ १॥ नमस्कार करि उच्चरी, शक्रस्तव श्रीपाङ 
॥ नवपद्‌ स्तवन कहु मद्‌, स्वरपद्‌ वणे विश्चा 
ठ ॥ २॥मगत॒र वजावते, नाचते वर पात्र 
॥ गायते बह विधि धवल, पिरुद्‌ पठते गत ॥ 
॥ 2 ॥ संघपृजा साहमिवग्छ, करी तेह नरना 
थ'॥ शसन जेन प्रनावतो, मेले शिवपुर साथ 
`॥ & ॥ पटदेवी परिवार अन्य, साथे अविहुरु 
राग 1 आराधे सिद्धचक्रने, पमे नवजरुरता 
ग ॥५॥ चरिन्ञवनपाखददिक तनय, मयसादिक 
संयोग ॥ नव निरुपम गणएनिधिं श्चा, नोम 
वता सुख नाग ॥ ६ ॥ गय रह सहसत नवह 
श्मा, नव छख जच्च तुरंग ॥ पत्ति हा नव 
कड तस्त, राजनातें नवरग ॥ ७॥ राजनि 
कटक पारतां, नव गत वरस विठीन ॥ यापी 


( २८८ 


तिहटयण पाटने, नृप हठ नवपददीन ॥ ८ 
दरु दगायारमा॥ ओरी सत्रामिथधर महेवा 
स्ता ॥ तज नवगर धानक तपे करी 
बध्व जन नाम ॥चोसर इद्र पनित जे 
फोजे तास प्रणामरे नवीक्‌) ॥ वसिद्धयक्र पट वं 
८४ जम [चरकार्‌ नद्‌रे॥ न ॥ स्ि५॥ १ 
२ अ९। ॥ जहने होए कल्याणक दिवसं न 
९९ पण अज्रां ॥ सकट अधिकंगण ख 
तनय धारा, ते जिन ननी अटा ॥ न° 
॥.1 ० ॥ २॥ जे तिहुनाण समम्ग ऊथन्पा 
नाग करम किए जाणी ॥ टष्घ द्‌ क रिदा 
क्व जनन, त नमिये जिन ना्णारे नऽ सि २॥ 
॥ २ ॥ सहागोपर सहामाहए कृष्‌।ए, सियाप्रक स 
ग्राह ॥ उपपा एहवी जेहन गलत ते जिन नभिप 
सलहर ॥ सन ॥ सि०॥ &।॥ आट प्रातिहारन 
जस छाज, प्त्री गुरयत वाशी ॥ ज प्रत्िषों- 
ध कर जगजनने, ते मिन नमिए प्राएीरे॥न० 


< + न 


~~~ ~ 
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॥ मि० ॥ ५ ॥ समय पए सतर अण फर्स 
चरम तिन्गग-विदप ॥ अवगाहन ल्दीनजेशि 
च पहोता, सिद्ध नमं ते अन्नेपरे ॥ न०॥ 
॥ सि ॥ ६ ॥ पुत्रै प्रयोगने गेति परिणामे 
न ठेद्‌ रगे ॥ समय एक ऊर गात नह 
नी, ते तिद्ध समर रंगेरे॥ नर ॥ कि०॥ ७॥ 
निर्मल सिद्ध जिटने ऊपर, जोयण एक छो 
कंत ॥ सादि जनत तिहा - स्थिति नेहनी, ते 
सिद्ध प्रणमो संतरे ॥ न० ॥ ्ि० ॥<॥ नां 
णे पण नरके कही पर्गण, प्रकन तेष गृण 
जास ॥ उपमाविण नाणी नवमाहे, ते सिद्धदि 
यो जछासरे ॥ न० ॥ सि०-॥९॥ ज्योति 

५।ति मिरी जस्त अनुपम, वेरमी मकर उपा 
धर ॥-आतमराम रमापति समरो, ते तिदस 
हस समापिर ॥ न° ॥ सिर 1१० पच नच्ा 
चारज सधा पारे, मारग पि सचते जा 
चारिन नमिए्‌ तेहस, प्रन करीन नाचंरे॥ 


( १९० ) 


स०॥ सि०॥ ११॥ व्र उन्रीश्च ग करी सेद 
यग प्रघान जनमोहे ॥ जम वाह नरद खण का 
हं, मार नमत नाहर ॥ न° ॥ ० ॥१२॥ 
नित अमत धमे उक्त, नहि विकथान कं 
पाय ॥ नहन ते आाचारिज नमिरए्‌, अक्ष अर 
मरु अमायर ॥ न०॥ सित ॥ १३॥ज दिये 
सारण वारण चोयण, परिच।यण वटि जनने ॥ 
परारी गठ्यंन आचारज, ते मन्या मृनिम 
ननेरे ॥ न= ॥ सिर ॥ १९॥ अछमिए जिन 
सरज केवल, वंदीजे -नगर्दीवो ॥ जवन पदार्थ 
भ्रगट पटते, आचरन चिरंजीवोरे ॥ न° ॥ 
सि । १५॥ दादर येग सङगः करेते, पारग 
धारग तास ॥ सत्र अथं विस्तार रसिकते, न 
मो उच्य उद्कसरे ॥ न° सि०॥ १६॥ 
छथ सन्ने दान विनामे. आचारज उवजाय॥ 
, ज्व व्रणे ख्हे जे शिव सप्रद, नमिए ते सप 
सायर ॥ नगौ ततन १७ । मुरख एराष्चन 


( १९१ ) 


पाइ ने प्र, पहाएने पव आपे ॥ ते उवाय 
सकरजन पूजित, मच्रश्मरथ सवि जणेरे॥ न° 
स० ॥ १८ ॥ राजक्वर सखा गणचतक 
श्मराचारज पदयोग ॥ ज उवज्ञाय सदाते नमतां 
नवे जनवनय शोगरे॥ जनश) पिन १९॥ चव 
नाचंदनरस सम वये, अहित ताए सवि 
टारे ॥ ते उवज्य नमीजे नेवरी, जिनशासन 
उज़््ेरे ॥ न०॥ सि०॥२०॥ निमत 
रूफ़रे नमरो वेसे, पीडा तसन उपाय ॥ छ 
इ रसने आतम संतोषे, तेम मनि मोचरीजा 
यरे ॥ न ० ॥ सषिऽ॥ २१ ॥ पंचेद्रियने जे नित्य 
जीते, पटकायक प्रतिपार ॥ संजम सतर घ्रकरि 
राप, वु तेह द्याररे॥ न ०॥ क्षि ° ॥ २२॥ 
' आअटारसहस सिखांगना घोरी, अचर आचार 
चरित्र ॥ म॒नि महंत जयणायन वैदी, कने मन्म 
पवित्रे ॥ न ० ॥ सि०॥ रट्‌ ॥ नवविध ब्रम्ह 
गुक्ति जे पाठे, बारसविह्‌ तप श्र भरएह्वाम 


१९.२ ) 


नि निए जा प्रगट, पृ पुण्य ्करुगा*(न्‌९॥ 
सि०॥ २४॥ सोनातणौ परे परीका दामि, दिन 
दिन चते वानामनम खप करता मुनि नमिएद 
रा काट अन॒मान॥न नासि) २५ ॥ दद न्व 
गरु घम परीकः, सदैहणा परिगम्रानेह्‌ पामीन 


(भ 


तेह नामज, सस्यक दश्ननानर स 2॥ [सर 
॥२६॥मरुउपरशम क्यरउपराम दयथी,जदहोयत्रि 
विच खनग।सम्यगदशन तह नमजगजंतनन्च 3 
ठ रगे ॥ न° ॥ सि ॥ २.७ ॥ पाचवार्‌ ज्व 
सामिये छदहीजे, खय उवत्तामय क्तख | एक 
वार द्ायक्रते सम्यक, दशन नमर प्रसखर॥ 
 ॥ नर] सिर ॥ २८ ॥ जव्रस नास नम 
नहोएर, चारित्रतर्‌ नाव फस्यु ॥-&न् नवास 
न जविण लहिए, समकरित दशन बादयु्पन९॥ 
- ॥ स्ि०॥ २९1 सम्सठ बोट अर्खक्र्यु, ह 
न चारित्रनं मर ॥ समकित दशनते नते त्रय 
शिवपेथे आअनुकृरे 1 न ० ॥ [स ० ॥ ३०॥ 


ध 
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नक्त अनक्छण जविण रहिए, पेय खयेय विचा 
र।कृत्य खङृत्यण गवण रुहिय.ज्ञानतेपकल आ 
, धारर ॥ न० ॥]से०॥ ३१ ॥ प्रथम ज्ञननेप 
ॐ। हसा, श्रास्दह्‌ाते. नाष्य ॥ ज्ञानने व॑रो 
ज्ञानमानदरा, ज्ञानाए्‌ दिवसख. चार्ख्य7े ॥ न ०॥ 
॥ ।स०॥ ३२.॥ सकर क्रिपनं मलजे श्रा 
तहन्‌ मखु ज कहा९॥ तेद्‌ जान नित बरी 
तह।वण्‌, कह। ¶म रहाएर९॥ न ०॥ सि ° ॥३३।॥ 
पाच ज्ञानपाहे जह सदागम, स्वपर भकाशचषते 
ह ॥ द्‌ापक्र परे वन्वन उपकारी, वरिनमर 
च शा मेहर ॥ न०॥स्र०॥द्‌9ा लाक-ऊः 

ऋध तयग ञ्छातप, वृमानकदे सिद्ध) टाक 
रखकर प्रगट सावि गहथी,तेज्ञाने मज दधिरे 
॥ न° ॥ सि ०॥ 24 ॥ देगविरतिने सत्रैविगति 
ज, गरहा यतने अनिरामाौते चारत्र ज्ञमतन 
यवु, कान तास न्रएणानरे॥ न> | सिर ॥ 
॥ २६ ॥ तृणएपरं जं पटछम् सृ गमी, चक्रव 


( १२४ ) 


[कि 


तिं पण वरियुं ॥ ते चारित्र अय सुख कार 
ए, ते मे मनमहि धरियरे ॥ न ०॥ स्ति ०॥३७] 
हु रांक परण जेह्‌ आरी पनित इद्र नरि 
द॥ अशश्ण शरण चरणते वद्‌, पृग्धं ज्ञान 
नदेरे ॥ न०॥ सि०॥३८ ॥ वारामास प्रयौयजे 
ठ्ने, अनुत्तर सुख अतिक्रमिए ॥ दुक क्क अ 


ह ज्ञा संयु पक्ति जिएंद्‌ ॥ जे 
ठे आद्र कम॑ सपा, ते तप शिवनर्‌ द्रे ॥ 
न° ॥ सिऽ॥ &१॥ कमं निकांचित पण दय 
च, दमा सहिते करता। तप नमिएजे 
हं दापाषे, ।जनरासन जनमतारे ॥ न ०॥ 18० 
॥ &२॥ जमासह पमहा घष्ु लद्द, उपजेजा 


स भनवे ॥ अष महा सिद्धि नवनिधि भ्रमरे, 


( १९९ >) 


नमीए ते तप विरे ॥ ज ग्र ॥४३॥ फ 
शिव सख महोटं सरनरवर, सपात्त जहर फू 
॥ ते तप सरतरू सरिखं वदु, सम मक्रद अ 
मटर ॥ ज ०॥ सि ० ॥ ९४ ॥ सवे मंगखमांहे प 
हेर मंगर, वएवीए्‌ जे मरंथे ॥ ते तपपद्‌ चहं 
काल नमीजे, वरसदहाय श्विवर्पयेरे ॥ न ० ॥ 
सि०॥ &५॥ इम नवपद्‌ थणतो तिहा टीनो, हय 
तन्मय श्रीपार ॥ सनद वि ससे चोथे खंमे, एह 
इमीयारमी उालरे ॥ न ० ॥ सि० ॥ ९६ ॥ 
दोहरा ॥ इम नव पद्‌ थण्तो यको, ते 
ध्याने श्रीपार ॥ पाम्यो परण आङपो, नव्रमों 
करप विशार ॥१॥ राणी मयणा प्रम सवि 
माता पण शुन ध्यानपचाडपे तहां ऊपन्या, मु 
सनेगवे विमान ॥ २॥ नर नव भ्ंतर स्वरग॑ते, 
चार वार दहि स्व ॥ नवमे नव रिव पामने 
गातम कहू निगवं ॥ ३ ॥ ते निसणी प्रेरिक 
कट्‌, नव पद उलक्तित नाव ॥ रदे नवपद्‌ म 


( १९६ ) 

हिमा चमो, एञ नवनट नाव ॥ ¢ ॥ बलत गो 
तम गरु कह.एक एकं पद्‌ नक्त दैवपाटम्‌ 
ख सख रद्य, नरपद्‌ महिमा तदत्त ॥ 
किवहना सगधघेशतं, ए पद्‌ नक्तं प्रचा 
होइ तीथकर प्रथम, निश्चय ए मन नाव्‌ ॥ 
॥ ६ ॥ गोतम वचन सरणी इस्यां, उटयो मगध 
नरेद्र ॥ वघामणी सावी तदा, शआाव्या वीर्‌ न 

द्र ॥\७॥ देवं समावसरण रच्यं, कसम 
च्या कीघ॥ अधर गन दनि, वर खोक 
स प्रास द्‌॥८॥धिदहदासन साम्यं तिहा, चामर ठ 
त्र टरंतादिव्यध्वावि दिर देशना, मन्न नामममर 
ठत ॥९॥ वधघामणी देइ वांदवा. शखाव्यो श्रेणि 
कराय ॥ घांदी वेल परखदया, उचित थानकेमाय 
॥१=॥ श्रीक उदेसी कहे, नदपद्महिमा बरन 
वपदुसेपे बह नविक, पाम्या नवजट तरि।॥१११ 
च््राराघननुं मरु तस्त, अतम नाव सखेह॥ ते 
णे नवप्रद्‌ ठे राततमा, नवमहि पद तेह ॥१२॥ 


{ {९७ ) 


ध्येय सप्तापंति होय तव, ध्याता ध्यानःघ्रमाणा 
तेरे नवपद्‌ आतमा, नाणे कोड सुजाए।१३॥ 
छेड़ अप्षंग फ्रियावछे, जस ध्याने णे सिदित 
तेहवं पद्‌ अनुनर्व्य, घटमां सकर सम!ड॥१9॥ 

हार वारमी ॥ स्वापि श्रीमंघर उपदेशे.एदे 
सी ॥ अरित पद्‌ ध्यातो थको, द्वह गस प 
सायर ॥ नेद्‌ ठेद्‌ करी आतमा, अरिह्तर्ूपा 
थायरे ॥ १ ॥ षिर जितेत्तर पदि शे,मान।ख्नो 
चित्त खायरे ॥ आतमध्याने आतमा, ऋद्ध मिखे 
सवि आद्रे ॥ वी ०॥२॥ रूपातीत स्वनविज, के 
यल देए नाघारे ॥ तेष्याता नज आातमाहुप्‌ 
सिद्धगण खाणीरे ॥ वी ०।३॥ ध्याता चाचाटेजन न 
खा, महामन शुन ध्यानीरे॥ प्रच प्रस्थने चा 
तमा, आचारज हाए ब्राणार ॥ चार, ॥दातप्र 
सकए रत सदा, दादश्च खंगनों ध्यातारे॥ख 
पाध्याय्‌ ए श्नातमा,जगवंधव जलगथ्चातारे (वी 
॥ ९ ॥ खघ्रमते ञे नित रहे, नवि हस्पे नवि 


( १९८ ) 


तरोचेरे ॥ साधु सधात आतमा, समुद्य संनो 
"चरे ॥ वी ०॥६॥ सम सवेमादक गृणा, क्य 
उपश्चमजं खापेरे ॥ दशन तेहि शखरातमा, यां 

हौ नाम धरवैरे ॥वी० ॥५॥ ज्ञानावरणी 
जे कमठे, कय उपदम तस भधायरे ॥ तो एही 
एह्‌ज आतमा, ज्ञ न अवोधता जायृरे [री ०॥ 
॥ < ॥ जासो चारि ते आतमा, निज स्वना 
मां रमतारे ॥ टेर्या शाद अखकरयो.मोह्‌ वने 
नवि नमतेर्‌ ॥वा०॥९॥ इल्ला राधे स्वरी 
पारणात समता रोगेरे ॥ तपते दहिन आतमां 
वरत नजभृख नागर ॥ वरा०ः॥ १८ ॥ अम 
मनो श्चनागमतणो, नवते जाणो साचारे॥ मा 
तमनावे धिर होजो, परनावे मत राचोरे।षी9 
॥ ११॥ खट सक्र समद्धिनी, घटमांदही ऋ 
दाखार्‌ ॥ तम नवपद ऋद्ध नाएजो, खाततमराम 
ॐ साखार ॥ वा० ॥१२॥ याग असख जन 
कल्या, नव पद्‌ मुख्यते जाणोरे ॥ तेहतव आव 


{ १९९. ) 


टवने. आतम्ध्यान भ्रमणएर # वार ॥ १३॥ 
दाङ बारमा ए कटी. चाथ खड पुरर वाणा 
, वाचक जरतणी, कोड नये नञ्धरारोवा ०१ 
दोहरा ॥ चचनामत्‌ जिनवारना, निस॒सि श्रे 
एिकञ्चप ॥ नदित पराता घरे, ध्यातो इद 
स्वरुप ५3 ॥ कपतिातमर साव टख्ता, वदध 
भान जननाए ॥ जविकं कमर पडावर्हुता, ठ 
ह्रे मारयर जाण ॥ ₹२।ए श्रापारु तकति च 
था, नवपद्‌ महिमा विशा ॥ नपे गुरेन सा 
नट, तस घर मगरु माट॥३॥ 
ˆ` दारु तेरमी ॥राग धनाश्री थाणठं धरणि 
भरतं सरपते जिनर्थञ एदेशी) तठयो तखयो 
र्‌, मन साहे नमनो तस्यो ॥ए्‌ श्रापास्नारस 
करता ज्ञन्म॒तरस वश्यो ॥ मजर \9॥ 
पायपस्षमा जम इदन्‌ कारण, गोयमनो अंगो 
॥ ज्ञाननाह्‌ कनुनव तेम जाणा, तवख ज्ञान 
ते जुटे ॥ सुज ० ॥२॥ उदकं पयोमत कस 


( २०० ) 


न तिहा. त्रीजो अननव मसो ॥ तेविए स 

त्त तषा केम नामे. खन॒नव प्रम गरीठेरे॥ 
मज ॥ ३ ॥ प्रेमत्‌ राखो साधो, नोड 
सेमी सासो ॥ निहा गार तिष्ट रस नविदीं 
से. जहां रस तिहा नवि गांठारे ॥ मुज०॥ ‰॥ 
निणएही पाया तिणहयी डउिपाया, ए पण एक्ढ 
चटी ॥ खअन्‌नव सरजतेन ग्मिकिम, तेतं स 
घटे दठरे ॥ मन ०॥ ९ ॥ पूरव सिखितचलिखि 
सावे, मसी कागस्ने कांठो ॥ जाव ऋपररषें 
कटुता पाडत, बहु बोलते वांठरे ॥ मज ०॥ ६॥ 
पवयव स्वि सदृर होय दहे, नारे दसि चलो 
ग्र५ज्ञान खनुनवविण तेदवु, शुक जियो सत 
पाठर ॥ मज = ॥'नासंशयं नावनांजे श्रतज्नाने 
अनुनव नश्य ञेट॥वादविवाद्‌ सचिश्चितक्‌ 
रतो, अनुनवविण जाए हेठोरे ॥ म॒ज०॥ ८ 
जम नम बहश्रुत बहजन संत, बहर चिप्य 


भ निर 


नो शठो ॥ तेम तेम जिनशासननो वयं 
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नवि अन॒नव नेठेरे ॥ म॒ज० ॥ ९ ॥ माहुरेतो 
गरु चरणपस्ाये अन॒नव दिखमां पेठ ॥ ऋद्धि 
छदि घरगदी घटमांरे, अतमर तिहद वेटारे ॥ 
[1 मजर ॥ १० ॥ ऊग्यो समकितं रवि ररह 
ठतो, जम तिमर स्रि नासे ॥ तगतगताद्‌ 
नैयजे तारा, तेहनो ब पण गाठरे ॥ म॒म ० ॥ 
॥ ११ ॥ मेर धीरता सवि हरि लीनी.रद्येते के 
वरु नालो ॥ हरि सर घट सुरतरुकी शोज, ते 
-ती मारी काठेरे ॥ म॒ज०॥१२॥ दर्यो अ 
न॒नव जोर हतोजे, मोहमद जग टुटो॥ परिपरि 
तेहना मम देखावी, नारे कीधो नुटेरे॥म॒न ०॥ 
॥१३॥ खनुनव गण च्राच्यो निन अगे, भिरथो 
रूप निन माले ॥ साहेव सन्मुख सन जरनोतां 
कोण थाएु उपराटोरे॥ मज०॥ 9९ ॥ थोमे पण, 
दने दु.ख पास्या, पीठ अने महापीठे ॥ न॒ 
जवेते दुंनन राखे, दन धरेते धीठलेरामजगा 
# १३ ॥ अनुनववंत अद मनी रचना, माउ३ सं 


८२०९१) 


रस स॒र्क॑टो ॥ माव सुधारस घट्यट पञ, हं 
प्रण उव्कटरं ॥ मजर ॥१ 
करदा ॥ राग धनाश्री ॥ ते. तरियारे नाइ 

ते तरिया स्दैश्ी ॥ तपगवनेदन मुरतरु प्रग 
टया हीर विजय गुरूरायाजीं ॥ अकवर दाहं चस 
उपदेशे, पडह्‌ अमार वनायाजी ॥१॥ हेमसू 
` रिं जिनश्णासन सुद्राए, हेमसमान कहायार्ज 

जाचो हीरो ज प्रञ्न होता, रासन सोह चढाया 
जा॥₹॥ तास पट पदर उदया, द्नक्रर्‌ 
तद्य नब्रतापाजा ॥ सयाज समर. जस कर्‌ 
ति, सघरे जगमाहे व्याषाजी ॥३ ॥ शाद स 
भ माह्‌ वाद्‌ कराम, जनमत धरता भापषाजा 
बहु आद्र जस शह दीघो, विरुद सवाई खा 
पाजी ॥९॥ श्री विनय देवसूरि तस पटध्रर, च ` 
देया बहु गरणवेताजी ॥ जास्त नाम दशदश 
च्वु, ज माहुमाए्‌ महताजां ॥ ५॥ श्री- विजय 
प्रन तस्त पटधारी, सुरि प्रतापी गजेजी ॥ एह 


६२०३) 


रासनीं रचना कीधी, सुंदरं तेहने राजञ ॥६॥ 
सरि हीर गरूनी बहु कीति, कीतवेजय उव 
कऊयाजी ॥ ७॥ विद्या विनय विवेक विचद्कए 
रुकए स्दीत देहाजी ॥ सोनागी गीतारथ 
सारथ. संगत सखर सनेहाजी ॥ ८ †- संबतं 
सत्तर समते वरस, रही रनेर चोमसिजी ॥ 
संघतणा आयहथी मांडयो, रसत धिक उछ 
सेजी ॥ ९॥ साद सत्त शात गाथा विरची, पटो 

- ताते सुररोकेजी ॥ तेहना गण गावेठ गोरीःमिरी 
मिरी चके योकेजीं ॥ ३० ॥ तान्न विश्वासना 
जन तस्र पूरण, तरेम पवित्र कटायानी ॥ श्री 
मयविनय विवुधपय हेवक, सुनश विजय 
वङ्ञयानी ॥ ११ ॥ नाग थाकतो पूरण कध 
तास वचन संकेतेजी ॥ तेे वटि समकिंत टट 
ने नर, तेदतणे दहित हेतेजी ॥ १२॥जेनवेषए 
नए गणएने,तस्त घर्‌ मंग मारनीवंध॒रसिध 
र सुद्र भदिर, मणिमय ऊाकंफमारजी 1१२॥ 
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